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| कृपा कटाइ से हृदयमें वैराग्यकी उर्मियां प्रवाहित 
होती हैं, विचारवल्ल जागृत होता है और त्यागी 
जीवन का अद्गौकिक झानंद्‌ पूर्शरूपसे अनुभव 
में आता है उन पूज़्यपाद गुरुके कर कमझ्ों 
में इस अलुवाद को अपंण कर स्वयंकों 
कझृतार्थ मानता हूं। 
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आमुख 


अजमेर अधिवेशन के समय अमरेली निवासी भीमान सेठ 
हंसराजभाई लक्ष्मीचन्दजीने धार्मिक शान के प्रचार के लिये और 
आगसोद्धार के छिये अपनी कोन्फरन्स को १४०००) की रकम अपण 
की थौ। इस फंडकी योजना उसी समय “जैन प्रेकाश'में प्रगट हो 
गई थौ। 


उस फंडमें से यह द्वितीय पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं । 
ल्घुशतावधानी प॑. मुनिश्री सौभग्याचन्दजी म, के अपने आगमसों के 
सरल गुजराती भाषामें अनुवाद का प्रकाशन श्री महावीर साहित्य प्रका- 
शन मंदिर अध्मदाबाद की तरफसे सुचारु रूपसे हो रहा दे। प्रथप्र श्री 
उत्तराभ्ययनजी सूत्र के हिन्दी ग्रनुवाद के आमुख में लिखे अनुसार 
यह श्रीं दशवेकालिक सूत्रका हिन्दी अनुवाद श्री हंसराज ब्नागम 
विद्याप्रचारक फंड समितिकी तरकसे प्रकाशित किया जाता हैं | 


इस (नदी अनुबाद को मी यथाशक्ति सरल और भाववाददी 
बनानेक। प्रयत्न किया गया है। आशा है कि जिस धर्म भावनाते 
भा हंसराजमाईने यह योजना की है उसका पूर्ण सहुपयोग होगा | 
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चीमनलाल चकुभाई 
सहमन्‍्खी 


श्री. आ, भा. श्रे, स्था. जैन कान्फरेन्स 


श्री हंघराज जिनागम विद्या-प्रचारक फंड सम्रिति .. .*. 
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उपोदघात 

जिस समय श्रो उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम आशत्ति प्रशाशित हुई 
उसी समय भी दशवैकालिक सूत्र का मी अनुवाद प्रकाशित करने की 
इच्छा थौ ओर उसका प्रारंभ मी हो चुका था, परन्तु अनेक अनिवार्य 
संयोगों के कारण, प्रबछ इच्छा होने पर भी अहमदाबाद में तो पूरे 
नहुई। 

श्रहमदाबाद से ज्यों २ विह्र काते हुए आगे बढते गये स्यों 
२ सार्ग में यथाविकाश उसका तथा साधक सहतरी” (जो प्रकाशित 
हो चुकी है) का काम होता रहा और अंत में इसकी समाप्ति कठोर 
भ्राम्य में हुईं । इस पर से इस पंथ का देरी से प्रकाशित होने का कारण 
मादूम हो जायगा। 


उत्तराध्ययन के समान ही भी दशवेकालिक का भी विस्तृत प्रचार 
. हो सकेगा या नहीं इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं दिया जा 
- उकता कर्योक श्री उत्तराध्ययन सूत में तो विविध कथाप्रसंग, सुन्दर 
ऐतिहासिक घटनाएं, तथ ईघुकारीय, चित्तसंभूतीयं, रथनेमीय झादि 
भ्रनेक चेतनबंत संवादों साम,न्‍्य से सामान्य हृदय को मी भ्रपनी तरफ 


(२) 


बलात्‌ भ्राकृष्ट कर लेते हैं ओर उस में एक अपूर्व रसशतति जागत 
कर देती हैं | दशवैकालिक में न तो ऐसे प्रथम विमाग हैं ओर न हैं 
ऐसे रोचक संव.द ही, फिर मी दशवैकालिक में एक ऐसा आकर्षक 
तत्त्व तो ग्रवश्य है कि जिसकी तरफ जिशामु वाचक आइष्ट हुए बिना 
नहीं रह सकते | ह 


आज मारतवर्ष में जितने अंश में आर्थिक्र समस्या की गुत्थी 
उलमी हुई है उत्तनी ही चारिन्र विषयक गुत्थी भी उलसी हुई 
है क्योंकि आथिक निर्बलता का मूल कारण यही है इस बात को शञ्राज 
कोई भी ग्रसख्रीकार नहीं कर सकता । आधुनिक युग में जितना मनुष्य 
वांचता या विचारता है, यदि उसका शतांश भी आचरणपरिणीत करे 
तो यह उसके लिये विशेष आवश्यक एवं उपयोगी होगा। यह 
आवश्यक तत्त्व दशवैकालिक में से मित्र सकता है क्योंकि इसमें 
संयमी-जीवन के कठिन नियमों के साथ २ उनके पालन की प्रेरणा मी 
मिलती है | इस अपेक्षा से जिशासु वर्ग में जितना आदर उत्तराध्ययन 
का हुआ है उतना ही आदर दशवैकालिक को मी मिल जायगा 
यह आशा अनुचित नहीं है । 


है पे 


पद्धात 


उत्तराध्ययन के श्रनुबाद में जो २ बात ध्यान में रखी गई थीं 
उन्हीं को दशवकालिक के अनवाद में मी ध्यान में रखा गया है। 
मात्र अन्तर इतना ही है कि उत्तराध्ययन की अपेत्ता दशवैकालिक में 
संपादकीय टेप्पणियां कुछ अधिक हैं ओर यदि ऐसा न किया गया 
होटा तो संभव है कि मूल गाथा के आशय के स्पष्टीकरण में कठिनता 


(६) 


होती। ऐसा समझ कर ही जहां-तहां आवश्यक टिप्पनियां बढ़ा 
दी गई हेैं। 


यथ्ञपि कुछ विद्वान मात्र माषादष्टि से ही मूक के अनुवाद को 
अपना कार्यत्षेत्र मानते हैं अर्थात्‌ शब्द के बदले शब्द श्खा देना ही 
उनका उद्देश्य रइता है किन्तु हमारी रायमें तो ग्रंथकर्ता का मूल आशय 
अथवा जिस दृछ्िसे बह कथन किया गया हद इस प्रकार की त१लनात्मक 
'विवक्षा का पत्ता जबतक वाचक को पूर्ण स्पष्टता के साथ न हों .जाय 
तबतक अनुवादकरम भ्रपू्णं ही समझना चाहिये, इतना ही नहीं, ऐसा 
अ्रनुवाद अपने उद्देश्य की पृति मी नहीं कर सकता । अनुवादक को 
चाहिये कि वह शब्दों का ध्यान रखते हुए प्रथकार के असली रहस्यों 
को मी सरल से सरल मांषा में प्रगट करे जिससे प्रत्येक वाचक 
ग्रंथकार के हृदय को जान सके। 


किसी भी भाषा के गद्यानुवाद की श्रपेज्ञो पद्यानुवाद में 
उक्त वत्तु की तरफ विशेष ध्यान रखना पड़ता है | यद्यपि समर्थ 
शानी पुरुषों के कथन में उस न्यूनता की संभावना दी नहीं होती 
जिसकी पूति की आवश्यकता हो, फिर भी शानीजनों के वक्तव्य में 
गाम्भीय अवश्य होता है और यदि उस ग्रम्भीय का स्पष्ट पश्र्थ 
न समम्काया जाय तो वाचक वर्ग की जिशासा बहुधा अतृत ही 
रह जाती है और कमी २ समम्फेर हो जाने का मय भी रहता है । 
ऐसे प्रसंगो में गम्मीर वक्तथ्यों के दृदय (आन्तरिक रहस्य) को 
स्पष्ट एवं रोचक भाषा में व्यक्त करने में यदि अनुवादक अपनी 
विवेकशक्ति एवं भावना का शुभ उपयोग करे तो बृह प्रप्राः गिक 
तो नहीं माना जा सकता | 


(७) 


यद्यपि इस से मैं यह नहीं मानता कि ऐसा करने से 
जिशासु वर्ग की इच्छा को संपूर्णतः सन्तुष्ट किया जा सकेग, 
परंतु ऐसा तो मैं अवश्य जानता हूँ कि उनकी विचारणा में 
संपादकीय टिप्पणियां थोडी बहुत उपयोगी भ्रवश्य होगी और 
इनसे कम से कम ग्रन्थकार के रहस्य को समझने में सममफेर के 
लिये कोई स्थान न रहेगा। इस उपयोगिता को उत्तराध्ययन के 
वाचकों द्वार जानकर ही मैंने इस पुस्तक में मौ उचित प्रसंगो में 
प्रसंगोचित छोटी बडी टिप्पणियां दी हैं। 


संपादकीय टिप्पणियां मूल ग्राथा के अर्थ से जुदे टाइप! 
में दी गई हैं| इन टिप्पणियों से कोई यह न समझे कि मूत्ठ 
ग्रंथ भें अनुवादक की दृष्टिमं इतनी कमी रह गई है अथवा 
इतना लिखना और मी आवश्यक था; किन्तु वाचक यही समझे 
कि अनुवादक अपना मात्र अभिप्राय दे रहा है जिंससे वःचक 
को समझने ओर अपना मत बांधने में यपक्कतिचित मदद मिलछ समझे | 


दशवेकालिक सूत्र के वाचकों को इतना निर्देश करने के 
बाद, अब मैं उसको उन खास आवश्यक शातब्य वातों की तरफ 
प्रेरणा करना चाहता हूं जिनको इस पुस्तक को पढनेके पहिलछे 
पूर्णत: जान ठेना परम आकयक ८ । इन बातें को जान छेने 
से इस अंथ के रहस्य को समझने में बडा सुभीता होगा | 


(१) जैनद्शेन की अनेकांतता 


जैनदशेन अनेकतिदर्श है इसछिये उसमें आये हुए 
सूत्र बहुधा सापेक्ष ( अपेक्षायुक्त ) होते हैं । अपेक्षा अर्थात्‌ इशि- 
(5८) 


बिंदु | मनुष्य जबतक साधकदश।में- रहता है तबतक उसके 
द्वात स्खलन, दोष ओर पतन हो जाना सहज संभाव्य हे इसौ 
कारण ऐसे साधकों के संयमीजीवनकी रक्षा के लिये धर्मेघुरंघरोंने 
प्रसंगों का यूक्षम अनुवीक्षण करके उनके अनुकूल विधेय ( कर्तव्य ) 
एवं निषेघात्मक नियमोपनियमों की रचना की है किन्तु उनमें 
मी भिन्न २ दृष्टिविन्दु समाये हुए हैं । 


ऐसे द्वी नियम वेदघर्म, बोदधर्म, तथा इतर धर्मों में मी 
पाये जाते हैं और साधकदशामें इनकी आवश्यकता मी दे इस 
बात को सभी विद्वान निःसंशय स्वीकार करेंगे ही | 


अब यहां यह प्रश्न हो सकता है हि नियम तो निश्च- 
यात्मक ही होते हैं और होने, भी चाहिये; उनमें अनेक्नांतता 
अथवा भिन्न भिन्न दृष्टिबिन्दुओं की क्‍या जरूरत है! 


इस प्रभका उत्तर यही है कि जब २ जो २ नियम 
बनाये गये हैं तब २ उन धर्मेसंस्थापकों ने तत्काल्लीन संघ- 
दशा तथा साधकों की परिस्थितियों के बलाबछ का विचार 
करके ही उन नियमोपनियमों की सृष्टि की थौ। यद्यपि साधक 
का ध्येय तो केवछ आत्मविकास साधना ही है परन्तु उस 
, विकास को साधने के छिये ऐसे नियमोपनियर्मों की मी पूर्ण 
आवश्यकता तो है ही । 


उत्खलगं अथबा अपवाद 


उनमें से जो नियम विकास के बिलकुल समीप के हैं 
उन में तो किसौ प्रकार का अपवाद हो ही नहीं सकता प्रर्थात्‌ 


(३६) 


वे निश्रयाक्रक हैं किंतु जो नियमोपनियम मूलगुणों की पुष्टि के 
लिये ही रचे गये हैं उन में अपयाद अबश्य हो सकते हैं। इस 
प्रकार जैन दर्शन में उत्सग तथा अपवाद ये दोनों ही मा हैं । 


अपवादमार्ग की आवश्यकता 


आज लोकमानत का झुकाव किधर है, समाज की आज क्‍या 
परिस्थिति है, मैं किस प्रदेश में खढ़ा हूं, आदि समस्त परिस्थितियों 
का विचार कर के जो नियम बाधक हों उनका विवेकपूवक नियाकरण 
कर के आत्मविका6 का ध्येय न भूछने का दृष्टिबिंदु निरन्तर रखते 
हुए अपवादमार्ग का पालन करना यही अनेकान्तवाद का प्रयोजन 
है। ऐसे अनिवार्य संयोगो में ही अपवाद मार्ग की आपत्ति होती है 
ओर इन्हीं में उसकी उत्पत्ति हो रुकती है । 


जैनदर्शन की विकासश्रणी 


जैनदरशन का विकास दो विभागों में विभक्त है; (१) 
गृहस्थ जीवन में रहते हुए विक्रास करनेवाढा ग्रहस्थ साधक, और 
(२) स्यागाश्रमी साधक; इन दोनों वर्गो का आदर्श तो एक ही 
कि-तु उन दोनों के विकास स|धने की गति में जितना तारतम्य हैं 
उतना ही तारतम्य उन दोनों साधकों के साधनों में मी है। अदििसा, 
सत्य, ग्रस्तेय, अझ्चर्य तथा अपरिग्रह ये सब विकास के साधन हैं; 
उनके पालन में यहस्थ साधक के छिये मर्यादा रक्‍खी गई है 
क्योंकि उसको गृहत्थ धर्म को निभाते हुए साथ ही साथ 
आत्मघम में मी आगे बढ़ना होता है और इसी कारण सब 
ब्रतों में उनके लिये उतनी मर्यादा री गई है जितनी उस 
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जीवन में सुसाध्य हो सके; किन्तु भमणसाध्रकों को तो उन रृखों का 
संपूर्ण पाठन करना होता है | इसलिये ग्हस्थ साथक के उतों 
को “अणुव॒त' और श्रमण के ब्रतों को “महात्रत'ः कहते हैं. इसी 
प्रकार ग्दस्थसाषिका (आविका) तथा खाध्वी के अन्तर के विषय में 
मी जानना चाहिये । 

यह संपूर्ण सूत्र श्रमणसाधक को हरुक्ष्य करके कशा गया 
है इसलिये इसमें भ्रमणजीवन संबंधी घटनाओं का विशेष प्रमाण 
में निर्देश हो यह खामाविक ही है। किन्तु इस संस्कृति के 
साथ २ गहस्थसाधक्ध का संबंध सुईदोरा जैसा अति निकट का 
है, इसका उल्छेख उपरोक्त पेरेग्राफ में हो चुका है, इस दृष्टि 
ज्वे यह ग्रंथ भावकों के छिये मी अति उपयोगी है । 

यहाँ पर अमणजीवन संबंधों कुछ आवश्यक प्रशनों पर 
विचार करना अनुचित न होगा । उनमें उत्सग तथा अपवाद 
मार्ग को स्थान है या नहीं; ओर है तो कहांतक और उनका 
हेतु क्‍या है! आदि पर विचार करें । 

संयमीजीवन में अर्दता का सन, वचन ओर काय से 
संगृरर्ण फ्ठन करने के छिये प्रृथ्वी, जल, अभ्ने, वायु, वनस्पति 
इत्यादि सूक्ष्मातियूक्षम प्राणियों का ( अबतक वे सजीव हों कमतक 
उनका ) उपयोग करने का संपूर्ण निषेध किया गया है 
परन्तु यह निषेष संयम में उठटा बाघक न हो जाय शथके छिये 
उच्ची अध्ययन में उतका अपवाद मी साथ ही साथमें दिया है 
क्योंकि संयमी साधु कहों काठका पुतछा तो है नहीं, वह मी 
देहघारी भमुष्य है, उसे मी खाना, पौना, सोना, चछना। आदि 
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क्रियाए करनी पड़ती हें | इन आवश्यक क्रियाओं में जहां 
२ अनिवार्य हिसाप्रसंग आ जाते हैं व्ह २ अपवाद मार्ग भी 
हैं ही जैसे: 


(१) चलने में वायुकयिक जीवों की हिसा होती है. किन्तु 
इस पाप की भी अपेक्षा साधु के आलस्य की बृद्धि होना संयम के लिये 
और मी अधिक दह्वानिकर है, इसी लिये शास्त्र में कहा है कि “ उप- 
योगपूर्वक उन क्रियाओं को करे तो पापकर्मका बंधन नहीं होदा ६”! | 
अर्थात्‌ “ प्रापक्रिया ” की भी अपेक्षा “ उपयोगहीनता ” को अधिक 
पापरू। माना है। इस तरह प्रकारान्तर से “उपयोग ” का महत्त्व 
बताकर छाघधु को वह सतर्कता रखने का निर्देश किया है जिस सतकंता 
के कारण पापरूप एक मी क्रिया-भले ही वह मानसिक हो, वाचिक हो 
था कायिक हो-कभी हो हो नहों छकती | साथ हो साथ, सतकंता का 
निर्देश करके ग्रंथकार ने एक बहुत ही दृक्ष्म बात का, जो जेनधर्म को 
एक खास विशिष्टता है उसकी तरफ भी वाचक का ध्यान आकृष्ट 
किया है। वह यह बात साधक के मन पर ठला देना चाहते हैं कि 
£ कोई अमुक क्रिया स्ववमेव पापरूप नहीं है, पाप यदि कुछ है तो 
बह हैं आत्मा को उपयोगहीनता | सतर्क आत्मा कोई भी क्रिया 
क्यों न करे, उसे पापका बंध नहाँ होता और उपबोगरहित आत्मा 
कुछ मी क्‍यों न करे फ़िर मी वह पाप का भागी हे क्योंकि उसे खबर 
ही नहों हैकि वह कया कर रही है ऐसी आमा 
भूल में पाप ही कर सकती हैं । जेनघर्म में “ उपयोग ” का 
मद्दत्व इसी दृष्टे से हे और वह बड़ा ही विलदाण है | इसी 
दृष्टि से अन्थकारने इस ग्रन्थ में स्पष्ट कह दिया है कि “उपयोग सहित 


(१२) 


आत्मा ही निष्पाप है शोर उपयोगद्ीन आत्मा ही पापपूर्ण है ।! 
भर्थात्‌ पाप एवं पुण्य इन दोनों के कारणों को खोजने के लिये 
बाहर हट जाने की जरूरत नहीं है, वे दोनों कारण स्वय आत्मा में 
ही मौजूद हैं | इस प्रकार यह आत्मा ही स्वयं अपने पापधुण्यों का 
कर्ता एवं भोक्ता है; न कोई इसे कुछ लेता-देता है और न यह किसी 
को कुछ देता-लछेता है इत्यादि प्रकार स्लने ज्यों २ गहरा विचार करते 
जाते हैं त्यों २ नये २ ग्रात्मानुमव स्वयं आते जाते हैं और यही 
इस ग्रन्थ की एक विशिष्ठता है कि ग्रन्थकारने तत्त्व का बाह्य विस्तृत 
स्वरूप न कह कर उसको आत्मा या कम का ही वर्णन किया है 
उसके ऊपर विशद्‌ विचार श्रेणी फैलाने कः काम उसने विचारक 
वाचकों पर ही छोड दिया है। 


(२) भोजनपान ग्रहण करने में मी सचित्त खानेका अपवाद 
नहीं है क्‍योंकि निर्जीव पानी एवं आहार की प्राप्ति हुःशक्य भछे ही 
हो किन्तु वहू अलम्य तो अवश्य नहीं है। इसी लिये त्यागी के 
लये सचित्त आहारप नी को छूप्रे तक का भी सर्वथा निषेघ किया 
गया है किन्छ् भिन्ता के लिये जाते समय रास्ते में यदि नदीनाला 
आ जाय तो क्‍या करे ! उस परिष्थिति में कह! गया है कि साधु, 
यदि दूसरा और कोई मांगे न हो तो, उनमें से जाकर पार हो जाय 
और मिनत्ना लेकर लौट अने पर तत्तश् ही प्रायश्वित केकर उस 
पापसे निशुत्त हो | ध्य न देने की बात यह है कि उस परिस्थिति में 
चलने का निषेध नहीं किया क्योंकि वेसी छूट देने में ही संयम का 
संरक्षण है | पृथ्वी पर जगह जगह वि र कर संयमधम का प्रचार 


के देखो दशवैका लक सूत्र का अध्ययन 9 । 


(१३) 


करने का गंभीर एवं समीचीन उद्देश्य उसी में छिप। हुआ! है । साधक 
विचरेगा नहीं तो आत्मधर्म का उपदेश कौन देगा ! भूली हुई 
आत्माश्रों को सुमार्ग पए कौन लगायेगा ! 

(३) वश्सद पढ़ते समय आइार पानी के लिये बाहर जाने 
का निषेष किया क्या है किन्तु वहां भी सरूषिसर्जन आदि कारणों 
के हिये छूट दी हैं क्योंकि ये क्रिय.ए अनिवार्य हैं; दूसरे, उनको 
रोकने से संयम में ही बाधा उत्पन्न होने का डर हैं । 

(४) ग्रहस्थ के घर में साधु को न उतरने की जैन शास्त्रों की 
कड़ी आज्ञा हैं किन्तु दूसरी तरफ एकाद दिनके लिये अनिवार्य प्रसंग 
अाने पर रहने की छूट भी दी हैं और उस समय में साधु को किस प्रकार 
अपने धमकी संमाल करनी चाहिये उसका वर्णन भी किया हैं। 
ध्यानमें रखने की बात यह हैं कि उक्त विचार अपवाद मार्ग है, न 
कि विधेय मार्ग | विधेय मार्ग तो एक ही हैं ओर वह यह हैं कि साधु 


को ( कनक एवं कामिनी के संग से सर्वथा मुक्त रहना चाहिये। 
इसमें श्रमणसाधक के लिये लेशमात्र भी अपवाद अथवा छूट नहीं 


दी गई, क्योंकि अन्न्नचर्य एव परिग्रह ये दोनों बातें संयम की बाधक 


एवं आत्मा की प्रत्यच्ष रूसे घःतक हैं| इसी प्रकार संयमी-जीवन को 
बाधक अन्य समस्त क्रियाओं एवं पदार्थों का सख्त निषेध किया गया 


है । सारांश यह है कि त्यागी साधक को विवेकपूर्वक्क संयमी जीवन 
की वहन करना चाहिये ! संयमी जीवन में विवेकपूर्वक आचरण 
कर-। यही उसका एकमात्र कर्तेंन्य है । 

इस प्रश्ार दशवैकालिक सें उलिखत नियमों का विषेकपूर्ण 
निराकरण करने के छिये मैंने यहाँ वाचकोीं को अति संदेपमें अनेकान्त- 
बाद सिद्धा-तक्की झांखी कराई है | 
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आभार 
इस सूत्र का (गुजराती) अनुवाद करते समय डॉक्टर 
शूजिंग, प्रोफेसर अभ्येकर, डॉक्टर जीवराबमाई, पृल्य भी, अमोलक 
ऋषजी महाराज, तथा उपाध्याय श्री, आत्मारामजी महाराज के 
अनुवाद की यथावकाश मदद ली गई हैं और प्रोफेसर अभ्यंकर, 
डेक्टर शूत्रिग तथा उपाध्यायजौकी प्रस्तावनाओंमें से उपयोगी 
प्रमाण मी छिये हैं, उन सबका मैं हार्दिक आमार मानता हूं । 


भी. उत्तराध्ययन के अनुवाद को अपेत्ता इस अनुवाद में 
मी मेरे गुददेव के निरोक्षण का कुछ कम भाग नहीं है। उनका 
आभार जड़ दब्दों में केसे प्ररशन क्रिया जा सकता है | इसी प्रकार 
अन्य सज्जनों का, जिनने इस तथा अन्य पुस्तकों के प्रद्याथन में बहुत 
कुछ ०र्श्रभ एवं कष्ट उठाया है उन खबकी सेवा वाचकों को हाभार 
स्मरण करते हुए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। 
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प्रस्तावना 


वि 


जैन आगमों में दशवेकालिक सूत्र मूलसत्र तरीके माना जाता 
है। आगम साहिदय (ध्वे० मू० तथा श्वे० स्था० के मान्य) के अंग, 
उपांग, मूल तथा छेद ये चार विभाग हैं । इन सबकौ रुख्या ३१ 
और एक आवश्यक सूत्र इन सब्रको मिलाकर कुल ३२ सत्र, सर्वश्ान्य 
हैं| उस भें से मूल विभाग में दशवैकालिक क। समावेश्ञ द्ोता है । 


आचाशंग, सूयगडांग आदि १२ सूत्रों की गंशना अंग विमाग 
में की जाती है किन्तु उनमें से 'दृष्टिवाद' नामक एक समृद्ध एवं 
सुन्दर अग सूत्र आजकल उपलब्ध नहीं है इसलिये कुल श१ ही 
अंग माने जाते हैं | उंववाई, रायपतेणी इत्यादि की गयुना 3 पांग में; 
उत्तराष्ययन, दशवेंकालिक आदि की गणना मूल में ओर व्यवहार, 
बृहत्कल्प भ्रादि की गणना छेद सूत्रो में की जाती है । 

अंग एवं उपांगो में जैनधर्म के मूलभूत सिद्धात्त के सिवाय 
विश्व के अन्य आवश्यक तत्वों, उदाहरण के लिये जीव, अजीव 
(कर्म) तथा उसके कार्य कारण की परंपरा एवं कर्ग्ंधन से पुक्त होने 
के उपाय आदि का भी खूब ही विस्तृत वर्शन किया गया है | मूल 
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सूत्रों में केवल सारभूत तत्तों का वर्णन तथा संयभमी जीवन संबंधी 
यमनियमों का उपदेश विशेष रूप में दिया गया है। छेद यज्ञों में 
अ्रमण-जीवन संबंधी यमनियमों में जो भूल हो जाव उनके प्रायश्रित्त 
छेकर शुद्ध दोने के उपायों का वर्णन किय। गया है। 


दशवैकालिक में साधु-जीवन के यमनियरमों का मुख्यतः वर्णन 
होने से, ठाणांग सत्र के चोये ठाणे में वर्शित चार योगों में से 
चरणानुयोग में इसका समावेश किया जा सकता है | 

“ पूछ ” नाम क्यों पड़ा? 

अंग, उपांग तथा छेद इन तीन विभागों के नामकरण तो 
उनके विषय एवं अर्थ से स्पष्ट तथा समझ में आ जाते हैं ओर उनके 
वैसे नामकरण के विषय में किसी भी पाश्चात्य अथवा पौर्वात्य विद्वान 
को छेशमात्र भी मतविरोध नहीं है किस्तु “'मूछ सूत्र! के नामकरण में 
भिन्न २ विद्वानों की मिन्न २ कब्पनायें हैं। 


शार्पेन्टियर नामक एक जर्मन विद्वान “मूछ सूत्र! नाम पडने का 
कारण यह बताते हैं कि इस सूत्र में स्वये भगवान महावीर के ही 
शब्द “(॥७॥8ए 778 0ज्ञा फ़0/087 + का संग्रह किया गया है 
अर्थात्‌ इन सूत्रों का प्रत्येक शब्द स्वय॑ महावीर के मुख से निकला 
हुआ है इसलिये इन सूत्रों का नाम “मूल सूत्र! पढ़ा । 

यह कथन शंकास्पद है क्योंकि इस ग्रंथमें केवछ भगवान के ही 
शब्दों का संग्रह है ओर किसी के शब्दों का नहीं, अथवा इसी शाश्ञ 
में भगवान के उपदेश हैं अन्य ग्रंथों में नहों-यह नहीं कहा जा सकता | 


& 8860 एं॥$. 87. वंग्राल्०तपकाणा ९, १9. 
(१०) 


दश्वैकालिक सृत्र के कई एक प्रकरण अन्य आगसों में से छिये यये 
हैं ओर बे उद्धृत से स्पष्ट मालूम होते हैं; इसछिये उक्त मत का 
खंडन इरते हुए डॉक्टर वाल्थर बूजिग ( 4)7'. भैडाशिल् उटेफ- 
3४7४ ) लिखते हैं।-- 
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अर्थात्‌-ये सूत्र जैन साधु तथा साध्वी को साधु जीवन के 
प्रारंभ में आवश्यक यमनियमादि को आराधना के लिये कहे गये हें, 
इस लिये इनका नांम “ मूलसूत्र ? पड़ने का अनुभान होता हें । 


परन्तु इस मत परभी विद्वानों में ऐक्य नहों दे । जैन शास्मों 
के परम विद्वान्‌ इटालियन प्रोफे।र गेरीनो (?९०९890" 076770) 
का यह मत है कि ये ग्रंथ तपां+९8 0/42708) * अर्थात्‌ मूछ ग्रथ 
हैं क्योंकि इन ग्रेथों पर अनेक टीकाएं तथा निर्युक्तियां रची गई हैं। 
थीका गअंथों में, जिस ग्रेव की वह टीका होती हैं उसे सब जगह 
4 मूक अंथ ? कहा जाता है; ऐसी परिपादी हैं जो हमें सभी टीका 
प्रंथों में दिखाई देवी है । जन धार्मिक प्रंथों में सबसे अधिक टोकाएं 
इन ग्ंथों पर हुई हैं ओर उन सब टोकाओं में इन्हें प्रचक्तित पद्धति 
के अनुसार ' मूछ सत्र ' कहा गया हे | इसल्यि उनका अनुमान है 
कि टीकाओं की अपेक्षसे जन आगम में इन सच्चों को “मूल सन्र ! 
कहने की प्रथा पडी होगी | 





# देखो 7,8 रेशांड्टां0० 0ए%४7७ 7, 79 
(१८) 


, “मूल ? शब्द के जितने उपयोगी अर्थ हो सकते हैं उन से 
एक एक को मुख्यक्र देकर ही इन पाश्ात्य विद्वानों ने अपनी जुदी 
२ कल्पनाएं की हैं-ऐसा मालूम होता है | क्योंकि थोडाता ही गहरा 
विचार करने से उनकी कल्पनाओं का थोथापन स्पष्ट विदित हुए, बिना 
नहीं रहता । 


उनमें से पह़िलो कल्पना उत्तराध्ययन को छागू हो सकतो है 
क्योंकि भगवान महावीरने प्पने अंतिम चातुर्मास में जिन ३६ विना 
' पूंछे हुए प्रभों के उत्तर दिये थे उन्हीं का संग्रह इस ग्रंथ में 
हुआ है। परंतु यह बात दश्वैकालिक सूत्र को बिलकुल 
लागू नहीं होती और इससे प्रथम मत का खंडन स्वयमेव 
हो जाता है। संभवतः दूस.। मत दशवैकालिक की वःतुरचना पर 
से बांधा गया होगा किन्तु उसका विरोध उत्तराष्ययन सृत्र की वस्तु 
सना से हो जाता दे क्योंकि उस में श्रमण जीवन संबंधी यमनियरमों 
के सिवाय अनेक कथाएँ, शिक्षाप्रद दृर्शत, मोक्षप्रासि के उपाय, 
लोकवर्णन इत्यादि जैन आगम की मूलभूत बहुत सी बारतोंका वर्गान 
है। सारांश यह है कि उस में साधु-हाध्वी के यमनियमादि का 
मुख्यतय। वर्णन नहीं किया गय। है इसलिये वह ग्रन्थ दशतैक लिक की 
वस्तुकोटि का नहीं है | इन दोनों मत-विरोधों का समन्वय करने के 
लिये ही संभवतः तीसरा मत ढूंढने की जरुरत पडी है किन्तु उसकी 
दलील भी ठोस नहीं है क्योंकि दशवेकालिक और उत्तराध्ययन की 
तरह अन्य झनेक अंगो-उपांगों पर टीकाएं, रची गई हैं इसलिये 
ठीक.ओ के कार्ण ही ये ग्रन्थ मूल ऋ्रथः कहलाये, यह कहना भी 
सवेया युक्तियुक्त नहीं है । 

(१९) 


इस तरह प्रमाण की कसोटी पर करने से पाश्चात्य विद्वानों के 
इनमतों में कुछ न कुछ दोष दृष्टिगत हुए, बिना नहों रहते । विचार 
करने पर मादूम होता है कि पूर्वाचायोंने इसी आध्यात्मिक श्रर्थ को 
प्रधानता देकर इन ग्रन्थों को मूल घूत्र' कहा है क्योंकि उनकी दष्टि 
में इन दरशन के सिद्धांत एवं जैनजीवन का रहस्य॑ संक्षेप में यथार्थ 
रीतिसे तममने के छिये ये मूल ग्रन्थ ही उबसे उत्तम साधन हैं। 
इन मूल ग्रन्थों में जैन लिद्धांद एवं जीवन का वर्णन अनेक उदाइरण 
देकर इतनी सुन्दरता से किया गया है कि इन ग्रन्थों को पढ़कर 
अपरिचित व्यक्ति मी जैन धर्म ओर जैन धर्मी की पहिचान कर 
सकता है| इसीलिये इन्हें “मूछसत्र' कहा जाना विशेष सुसेगत 
जान पढ़ता है | | 


: स्व देशवैकाछिक भी हमें इसी अर्थकों स्वीकार करने को 
प्रेरणा करता है और इसी मान्यता को श्री हेमचद्राचाय भी धुष्ट 
करते हैं | उनके मत के विषयमें डॉक्टर झूत्रिंग अपनी प्रस्तावना में 
ल्खिते हैं; -- 
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(२०) 


८ इसमें जुदी २ वस्तुओं का समावेदश्न दोने से देतकथा के 
अनुसार हेमलंद्र चाय के परिशिष्ट पर्न-५,८१ में दशवैकालिक सत्र को 
. जैनधर्मका धत्तबोघ समझानेवाका अंथ माना है।” स्वयं डंइ्दर 
झूजिंग ने मी आगे जाकर इसी मत को स्वी द्वार किया: है। 
मूछ सेशा का प्रारंभकाल 
एक प्रश्न यह भी होता है कि क्‍या ये मंथ प्रारंभ से ही ४ मूल 
सुन्न ? कहछाते आये हैं १ थदि नहों, तो कबसे इनका यह नाम पड़ा १ 
नि;संदेह यद्द प्रश्न पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिये बडा ही रोचऋ है 
और खोजका है, किन्तु हमारा उद्देश्य इतनी गहराई में उतरने का 
* नहीं है क्‍योंकि ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रश्न मध्त्पपूणं भछे ही हो 
किन्तु उससे ग्रंथ के महत्त्व में कुछ मी अन्तर नहीं पढता | 
प्राप्त प्रमाणों से यही मादूम होता है दि इन ग्रेथों का ९ मूल 
सूत्र ? नाप्र श्री देबचंद्राचार्य के कालमें (ईसाक्री लूग॒मग १२ वीं 
शताब्दि ) पडा होगा क्योंकि इसके पहिले अन्य सूत्रों में कहों मी 
उन्हें मूल सृत्र नहीं कहा गया। नन्‍्दो सूत्रमें आगम अंथों को केवछ 
दो भागोंमें बॉँटा गया है: (१) अंगप्रबष्ट और (२) अंगवाह्य | 
अंगवाह्म के भी दो भेद हैं: (१) कालिक, ओर (२) उत्कालिक | 
उसमें दशवैकालिक सूत्र को उत्कालिकि आगमों में शामिढ 
किया है, किन्तु उसमें आदि से अन्त तक कहीं मी “ मूलसूत्र ! का 
नाम तक नहीं मिलता | इधसे सिद्ध होता हे कि यह संश्ा प्रारंभ में 
न थौ; बादमें प्रचलित हुईं ओर वह अनुमानत: देमचंद्राचाय के 
समय में प्रचलित हुई ओर वहू भी इसौकिये कि इनमें जैनघमे का 
रूका अत्यन्त सरलता से खींचा गया है । 


(२१) 


इस प्रत्थ का कर्ता फौन ? 

नामकरण के विषय में इतना ऊद्दापोह 'करने के बाद, दशतै- 
काडिक सूत्र का कर्ता कौन है ! यह प्रश्न स्वमावतः उत्पन्न होता 
है | कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न भी प्रथम प्रथ्न की 
अपेक्ता कम महत्वपूर्ण एवं रोचक नहीं है | अश्चर्य की बात तो यह 
है कि लगभग २००० वर्षों से ये ग्रन्थ अस्तित्व में हैं ओर सैंकडों 
वर्षों तक उत्तर एवं दक्षिण भारत में राज्य करनेवाले राजा-महाराजाओं 
के मान्य जैन धर्म के ठिद्धांतो के प्ररूपक ग्रन्थों के सामान्य पद पर 
ये अधिठित रहे हैं, फिर भी आजतक इन अन्थों के मूल कर्ता के 
विषय में केवड परंपराओं के सिवाय, श्रृंजलाबद्ध ऐतिहासिक प्रमात 
कुछ भी नहीं है । और न किसो जैनाचार्यने इस विषय में कुछ विशेष 
ऐतिहासिक प्रकाश डालने की चेट। हो की है | 

ऐसा म'ना जाता है कि अन्य आगमों का संग्रह श्री सुधर्मा 
स्वामीने किया। इन संग्रहों में उनने स्वयं भगवान महावीर द्वारा 
कथित शब्दों का संग्रह किया था और उन उपरेशों का अपने 
पट्ट शिष्य जंबु स्वामी को सुनाया था । फनेक ग्रन्थों पर 
खुय में आउसे तेण सगवया एवमकल्लाय! यह वाक्य मिलता 
है जिसका अर्थ यह है कि “हे भद्र | उन मगवान (महवीर) ने 
ऐसा कहा था |? इसी तरह के वाक्यप्रयोग दशवैक्रालिक सूत्र में 
भी यज्ञत्रत्न हुए हैं इस पर से ऐसी मान्यता चली आती है कि इस 
ग्न्य का संकलन भी सुधर्मो स्वामीने किया है और उनने ये उपरेश 
जंतू स्वामी को सुनाये थे | क्रिन्तु यह मान्यता अ्रमी तक सर्वस'न्य 
नहीं हो सकी अर्थात्‌ इस ग्रन्थ के स्वयिता के संबंध के मतभेद 
मौजूद हैं । 

(२२) 


नियुस्तिकार कहते हैं; निज्जूढ किर सेज्जमवेज दूसकालूय 
सण ॥ भद्रबाहु नि० ॥ १२ ॥ अर्थात्‌ शब्यंभव नामक श्राचार्य 
द्वारा प्रणीव यह ग्रन्थ है। देमचद्राचार्य ने मी इसी मत को अमाण- 
भूत माना है। दशवेक/छिक छत्र की संपूर्र रचराशेली से भी इसी 
मत की पुष्टि होती हैं । 


दशयेकालिक को रचनाशैछी. 

इस अअन्थ के प्रथम ग्रयध्यन की पहिली गाथा में जैन घूम का 
संपूर्ण रहस्य सममाया गया है। जैनदर्शन का ग्रंतिम ध्येय संपूर्ण 
आत्म स्वरुप की प्राप्ति का है। कर्मों से सर्वथा मुक्त हुए 
विना संपूर्ण आध्यात्मिक की प्राप्ति हो नहीं सकती और 
संपूणी मुक्ति - की प्राप्ति क्रोधादि पषड्रिपुओंका संपूर्ण 
क्षय हुए 'बिनत्रा बिलकुल असंभव है। इसलिये उन रिपुओं का संहार 
करने के लिये « अप्पाणम जुज्ञादि, अप्पा चेब दमेयव्बों ? 
(आत्मा के साथ ही युद्ध करो; आत्मा- का ही दमन करो) का 
उपरेश दिया गया हैं। उस युद्ध में अहिंसा, रुत्य, अस्तेय, अद्यचये, 
अपरिग्रह, संयम तथा तपश्चर्या को शस्त्र बना कर ग्रहस्थ तथा भ्रमण 
मार्गों के राजमार्ग द्वारा ध्येय तक पहुंचने का उपरेश दिया है। उसके 
बाद से ऊनी संख्याओं के अध्यायो में श्रमण चारित्र तथा चोये 
अध्याय से लेकर पूरी संख्याओं के अध्यायों में मुख्यतः साधुजीवन 
संबंधी शिक्षाओं +। घाराप्रवाह् वर्णन किया है | 


इस ग्रंडार के अस्खल्ति धाराप्रवाहिक शैली से यह दछिद्ध 
होता है कि यह सत्र अपने शिष्य को संबोधने के छिये किसौ गुरुदेव 
ने बताया हो ! 


(२३) 


क्या यह प्रंथकार फी स्वतंत्र कृति है? 

'यद्यपि इस सृत्र की रचना शर्य्यमव ने बिछकुछ स्वतंत्र रूससे की 
हो ऐसा माद्म नहीं होता क्योंकि यदि यह उनको एक स्क्‍तंत्र झृत 
होती तो एक ही बात पुन; पुन; इसमें न आने पाती परन्तु इसमें 
अनेक जगह एक ही बात एक ही शब्दको ही पुन; २ हुएराई गईं है 
इससे तो यदी मादूम होता दै कि मानों कोई गुद अपने प्रियजनको 
सर एवं सुन्दर शब्द द्वी किसी गूढ बातकों पुन; जोर देकर समझा 
रहा है और शिष्य मी बडे भोले भावसे उनकी शिक्षाओं का हुह्॒राता 
जाता है ( देखो अध्याय ४ था) चोथे अध्याय के प्रवेशमें शय्यंभव 
आचार्य का अपने प्रिय शिष्य मनक को उद्देश्य ( छटक्ष्य ) करके बोलने 
का निर्देश भी किया गया है। इन सब कारणों से यहो घिद्ध होता है 
कि शय्यंमत्र आचाये ने इस ग्रेथ का संपादन अपने शिष्य मन के 
ढिये क्रिया हो । 

यह अंथ उनकी कोई स्वतंत्र कृति नहीं ह किन्तु भिन्न २ 

गर्मों में से उत्तमोत्तम अंश संग्रहीत कर इसे एक स्वतंत्र ग्रथ का 

रूप दे दिया गया है | यह बात निम्नडिखित प्रमाणों से स्वयंसिद्ध हो 
जाती है; -- 


प्रमाण 
प्रथम अध्ययन 
उरग भिरि जलन सागर 
नहतल तरुगण समी य जो होई | 
अमर मिय घरणि जल रूड 
रवि प्वण समो अ सो समणो ॥ 
(२४) 


उपरोक्त ग्ायामें अनुयोग द्वार सृत्र में वर्णित १२ उपमाओं से अमर 
की उपमा का विशद वर्णन किया है | 
दूसरा अध्ययन 
यह अध्ययन बहुत कुछ अंश में उत्तताध्यवन सूत्र के २२ में 
ध्रध्ययन से मिछता जुछता है | उसकी बहुत हौ गायाएं इसमें भी 
ज्यों की त्यों रख भी गई हैं । 
तिसरा अध्ययन 
इसंका कुछ भाग निशीय सुत्र आदि में से लिया हुआ मादम 
होता है । 
चौथा अध्ययन 
आचारांग सृत्र के २४ वे अध्ययन से बिरूकुल मिकता 
जुल्ता है । 
पांचवां अध्ययन 
आचारांग सूत्र के दूसरे भ्रुतस्कंध के “ पिण्डेषणा ? नामक प्रथम 
भ्रध्ययन का रूगमग अनुवाद मात्र दे | भ्रन्तर केबछ इतना ही है कि 
यहां उठका वर्णन विशेष सुन्दरता के साथ किया गया है। 
उद्ाा अध्ययन 
समवायांग सूत्र के १८ समवायों की १८ शिक्षाओं का वर्णन है| 
सातवां अध्ययन 
आचारांग सत्र के दूसरे अतसक्ष के माषा मामक १३ वें भ्रध्ययन 
का यह विस्तृत वर्णन है । 
(२२) 


आठवां अध्ययन 
यह ठाणांग सूत्र के आठवें अध्ययन की वस्तु है । 


नौवां अध्ययंन 
इसमें उत्तराध्ययन सृत्र के प्रथम अध्ययन की वध््तु कुछ जुदे 
स्वरूप में वर्णेन की गई है । 


दसवां अध्ययन 

यह उत्तराध्ययन सूत्र के पनद्रहवें अध्ययन से बिलकुल मिलता 
जुलता है और यध्वांतक्ष कि बहुत सौ गाथाएं मी आपसमें बिलकुछ 
मिलती जुलती हैं यहींतक नहीं रचनाशैल्ी में भी इसमें इन्द्रवज़ा, 
उपेन्द्रवद्धा, वेशत्थ, वैतालीय इत्यादि पद्मों का उपयोग भी उसको 
देखादेखी द्वी किया गया है । 

इस ग्रंथ के अंत में दो चुलिकाएं हैं । उनकी रचना एव 
प्रकार से ऐसा मादूम होता है किवे ९१० श्रध्ययनों के संग्रह 
के पीछे कुछ काल बाद इस ग्रंथ में जोडी गई हैं। 
क्योंकि प्रथम अच्ययन के प्रथम श्लोक में ग्रादि मंगरू/वरण किया 
है। सातवें अध्ययन में मध्य मंगलाचरण किया है और दसवें 
अध्ययन में समय मंगराच*ण किया है किन्तु चुलिका में संगछाचरण 
का नाम तक मो नहीं है किन्तु इनकीं प्रथम इध अध्ययनों की 
भाषा से बिलुकुछ मिलती जुलती है। इससे झनुमान होता है कि 
इन दोदी चुलिकाओं के कर्ता भो श्री० शब्यंभय मुनि ही होंगे । 

द्शवेकालिक की रचना का फल. 

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके पाठ पर गणघर 

सुधर्मा स्वामी अये | उनके बाद जंबू स्वामी ओर जंबू स्वामी के 
(२६) 


बाद प्रभव सामी हुए | प्रभवस्वामी के उत्तराधिकारी शंय्यंबव हुए 
और ये ही इस ग्रंथ के कर्ता हैं । उनका आचार्यकाल वीरसंबत्‌ 
७५ से ९८ तह का है, यह बात निम्न लिखित पट्टावही से सिद्ध 
होती हैः--- 

तदनु श्री श्यंभवो5ुपि साधानमुक्तनिजभार्याप्रसूतमनकाख्य पुत्र 
हिताय श्री दशवैकालिकं कृतवान्‌ू । ऋ्रेश च॑ भरी यशोभन 
स्वपदे संस्थाप्य श्री बीरादृष्टनवत्था ( &८ ) वंषैः स्वर्जेगाम। 

८४ अर्थात्‌ भ्री शय्येभव स्वामी ने गहस्थावा8 में सगर्भा छेड़ी हुई 
पत्नी से उसन्न मनक नामक शिष्य के कल्याण के लिये दशरैकालिक की 
रचना की। और कुछ समय बाद अपने ५द पर यशोभद्र स्वामी को 
ध्यापित कर भ. महावीर के निर्वाण संबत्‌ (८८८) में वे काडधर्म को 
प्रात हुए ।# 

इससे यही सिद्ध होता है कि शय्यभव आचार्य ने अपने पुत्र 
मनक के लिए दी इस ग्रन्थ की रचना की थौ ।| 

भाषा की व्रृष्टि से प्राचीनता। 

दशवैकालछिक की भाषा देखने से माछूम होता है कि य; प्राचीन 

ग्रन्थ है। इसमें प्रयुक्त बहुत से कियाप्रयोगों एवं शब्दों के ताइश्य 


# देखो आंगमोदय समात द्वार प्रकाशित "व्यय की सूबो- 
घिनि टीका का पुष्ठ नं० १६१ ॥ 

+ लोकखवाद तो यह हद कि शब्यभवावाय को ६ महिने पहिले 
दी मनकी म्॒त्यु मादूम हो गई थौ । उसके प्रतिबोध के लिये थोडे 
ही समय में अन्य अन्यों कें आधार पर सरछ्तया भाषा में इस प्रग्थ की 
रचना की थौ ॥ 


(२०) 


प्रयोग आचार्य शव सूय्सक्लांग में पाये जाते हैं। यहां केवल कुछ 
विल्स्ण शब्द- प्रयोगों पर विचार किया जःता हे । 

प्राकृत (किल्चा ? शह संस्कृतमें “कृत्वा ' होता है किन्तु इस 
ग्रग्थके अन्तकी प्रथम चूलिकाममें “किच्चा? के बदले इसी अर्थमें “कहु 
घब्द उपयुक्त हुआ. हे | आचारांग सूचकी यात्रा ने, १४८ में भी इसी 

'. र्थमें “कु ' शब्दका उपयोग हुवा हैं। इससे यह खलिद्ध होता है कि 

यह ग्रन्थ भी आचाशंग सूच़के समान ही प्राचीन है । 

इसी प्रकार प्राकृत “ नच्चा ? (सं, शात्वा) के अर्थमें इस पन्थके 
आठवें अध्ययनमे ' जाया? शब्दका प्रयोग हुआ है। यूत्रक्ृर्ताग धूम के 
१-१-१ में * जाया ' का उपयोग हुआ है | * 

इनके सिवाय मोसई, संसेइम, खुड्य, खिसई, भत्ता, महहूरं, 
अयेपिरो श्रादि प्रयोगोंमें कुछ तो आर्प प्रयोग हैं और कुछ क्रो ' 
आचरंग, भी सूयगडांग, तथा भ्री उत्तराध्ययन में व्यवद्यत प्राचीन 
भा के प्रयोग हैं । 

इस प्रकार दशवेकालिक की प्राचीनता, उपयोगिता, एवं प्रामा- 
गिकता अनेक दृश्टिब्रिन्दुओं से सिद्ध होती है। 

दशवेकालिक नाम्र क्‍यों पडा ? 

इस प्रश्नका निराकरण नियुक्तिकारों ने इस प्रकार किया है 
/ वेयालियाएं, ठविया तम्हा दसकालियं नाम ”-- अर्थात्‌ दूस 
विकालों ( सायंकालों ) में दस अध्ययनों का उपदेश दिया गया, 
इस लिये उनके संग्रहका नाम ९ दशवेकालिक ? रखा गया। इस 
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* यद्यपि इसका अर्थ कहीं २ अपूर्ण बरततमान कालके “ जानतू 
के सम्रान किया गया है छितु उपरोक्त अर्थ ही यहां विशेष सुसंगत है | 


(२८) 


कथम से भी चूलिकाए पीछे से प्रछ्तित्त होने के अ्रजुमान फी पुष्टि 
होती है | )< 
इस श्रंथमं वर्णित तरव 

इसके प्रथम अध्ययन में घम की प्रशसा ओर साधु जीवन पी 
अमर के साथ हुलषना यहुत द्वी सुन्दर शब्दों में की गई है । 

दूसरा अध्ययन मनोभावनापूर्ण एक ग्राचीन दंशन्त के कारण 
बहुत ही उपयोगी है। 

तीसरे अध्ययनर्में सांधुजीबनके नियमों एवं आचरण विषयक 
स्पष्टीकरण है | चोये अध्ययनमें, जैनधर्म के सिद्धान्तों, इुनियांके जीवों 
के जीवन, ओर भ्रमण जीवनके मूल्खतोंका भ्रच्छा वर्णन किया है | 

पांचवे अध्ययनमें भिक्षा संबेधी समस्त क्रियाश्ों एवं प्राह्माभ्राद्म- 
वस्तुओंका वर्णन किया है। इस अध्ययनमें आये हुए शिक्षापद कुन्द्‌- 
” नमें जड़े हुए हीरों के समान जगमग्ा रहे हैं । 

छट्टे और आठवें अध्ययनमें १८ स्थानोंका वर्णन कर साधु- 
जीवन के नियमोपनियमों का विस्तृत स्पश्ीकरण किया है | 

सातवें अध्ययनमें माषाशिक्षा, नौवें अध्ययनर्म गुदभक्तिका माहात्म्य 
झोर दशवे अध्ययनमें आदर्श साधु की व्याख्या बडे ही भावपुर्ण शब्दों 
में दी है | प्रत्येक अध्ययन वाचकके द्वृदयपट पर अपने २ विषय की 

गहरी छाप डालता है | 

»< चूछिकाओं के संबंध में परंपत के झनुसार एक विचित्र सी 
मान्यता चली आती है किन्ठु उसकी सल्यता चुद्धिगम्य न होने के 
कारण उसका यहां उलख नहीं किया हे । 


(२६) 


प्रथम चूलिकाममे बाह्य एवं आंतरिक कठिनताओं के कारण 
संयमी जीवन छोडकर ग्रहस्थाभरमें पुन; जानेकी इच्छाकी संभावना 
बताकर मात्र जैनदर्शन के ठिद्धान्तों का ही नहीं किन्तु मनुष्य मात्र के 
दृदयमें उत्पन्न होनेवाली ग्रच्छी बुरी, बलिष्ठ तथा निर्वकछ स्वाभाविक 
भावनाओरोंका ताइश्य चित्र खोंच कर सामने खडा कर दिया हैं। यह 
अध्ययन इस बातकी साक्षी दे रहा है कि इस ग्रथके रचयिता मानस 
शाश्न के बडे द्वी गहरे अभ्यासौ थे 

द्वितीय चू छेकामें आर्य के नियमों का वर्णन किया है । 

इस प्रकार दशवैकालिकहछा साथत सुन्दर संकरन पूरा होता है| 
द्शबेकालिक की विशिष्टताएं 

इस ग्रथमें प्रवेश करते ही, यह हमें सौधा मोक्षका मार्ग बताता है। 
अथाोत्‌ वीतराग भावकी पराकाष्ठा और उसकी प्राप्ति का मार्ग ही 
घम है । 

“वच्यु सहाओ घम्मो” अर्थात्‌ वस्तु के स्वभाव को 'घर्म! कहते 
हैं| इसमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति कराने वाडे धर्म की सुन्दर व्याख्या 
दी है ओर साथ द्वी साथ उस आत्मधमं के अधिकारी एवं उस धर्मकी 
साधना का अनुक्रम भो बताया है | 

जबतक मनुष्य अपनी योग्यता को प्रात्ष नहीं होता अर्थात्‌ मानव- 
घर्मकी प्रात्ति नहीं करता दबतक उसे आत्मघर्म को साधनामें सफलता 
नहीं मिल सहृती । ह। अनुक्रमकों समम्ताने के लिये पर्मके साथ 
वृक्षकी सुध्रटित उपमा देकर घर्मरूपी वृत्त का मूल विनय को बताया हैं। 
विनय (विशिष्ट नीति) में मानवता, खज्जनता, शिष्टता और साधुताका 
समावेश होता है और ये उब गुण मोत्च घम्म की सीढियां हैं। 


(३०) 


वेद पमे में मी बरक्त जिशासु की योग्यता के चार लक्षण बताये 

हैं;- 
विवेकिनों निराक्स्थ शमादि गुणशाद्षिन:। 
मुमुष्तोरेव हि. बद्माजिशासा योग्यता मता ॥ 
( विवेक चूडामणि ) 

अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य, शमादि ष: संपत्ति और मुमृक्रता ये चादर 
ज्रह्मजिश'सु के लक्षण हैं। जब तह इतने गुणों का पूर्ण विकास न हो 
तब तक वह लाधक ब्रद्मप्राप्ति के योग्य नहीं हो सकता | 

बोद्ध धरम में मी चार आयंस.य बता कर दुःख, समुदय, भागे 
और निरोध इन चांर गुणों को जो साधक विवेक पूर्वक घारण करता 
है वद्दी अंत में निर्वाण का अधिकारी होता है इस बातही पुष्टि करता 
है । 

इस प्रकार भारतब्षे के ये तीन प्राचौनतम धरम तत्त्वतः परव्पर में 
भिन्न २ होने पर भी एक दी मागे दिशा के सूचक हैं यह देख कर 
ऐसे धर्म समन्वय करने वाले धर्मवूक्तों को बुद्धिवाद एवं सर्वधर्म 
समस्वय के इस जमाने में मान्य करने के छिये कौनसा जिश्ञात्रु तैयार 
नहोग्त! 

टीकाएं 

दशवैकालिक सूत्र की निम्न छिखित ठीकाएं हो चुकी हैं ; -- 

इस ग्रेथ पर सबसे अधिक प्राचीन श्री भद्गबाहु त्वाभि को नियुक्ति 
है, उनके कद श्री हरिमद्रदूरिकी ठीका ओर समयधुन्दर गणि की ', 
, दीपिका है। ये तीनों ठीकाएं, बडी ही सुन्दर एवं सर्वमान्य हें । इनके 
बाद सुभति सूरि की लघु ठीका, भी तिनोक बूरि की प्राकृत चुणि 


(३१) 


संसक्षत अवचूरि तथा उनके शिष्य शानसब्नाट की बाढावबोध गुजराती 
टीका हैं | इनके सिवाय संवत १६४३ में खड़तरगच्छीय जिनरयजसूरि 
के प्रशिष्य राजहंस महोपाध्यायने मी गुजराती माषानें एक टीका 
बनाई थी | 


ईस्वी सन्‌ १८९२ में डाक्टर अनस्ट स्युमेंन (0. [07763 
[.69परण) ) ने सबने पहिले अपनी 70णाफाकों ्॑ प9 पाफाना 
08७०४७] 8006$5 द्वारा इस अंथकी एक आइत्ति प्रकाशित की थो.। 
इस के प्रकाशन के पहिले सभी प्रतियां फेवल हस्तलिलित थौ। 
किन्तु छापखाने के प्रचार के खाथ २ अनेक आइत्तियां भारतवर्ष में 
भी प्रकाशित होती रद्दी हैं। उनमें विशेष उल्लेखय संचत १९५७ में 
प्रकाशित राय घनपति सिंह बहादुर की पंचांगी आवृत्ति है | इस पृम्तकमे 
सबसे पहिले मूल गाथा, उसके नीचे भरो हरिभद्वयूरीकी बृहदूर्शत्ति, 
उसके नीचे नियुक्ति, ओर बादमें क्रमश॥ गुजराती अनुवाद, अबचूरि 
ओर दीपिका दिये गये है | 


इसके बाद डॉक्‍्टर जीवराज घेलाभाईने मी इस अन्थको ३-० 
आइत्तियां प्रकाशित कराई थी । सन १९१२ में डॉक्टर श्ूज्रिंगने 
अदहमदावार की आनंदजी कल्यागजी की पेढो की मांग पर जमेनीर्मे 
एक आवृत्त प्रकाशित को थौ। इसी अझसे में प्रोफेसर अभ्यंकर ने 
जैन साहित्य के अभ्यासौ कालेज के विद्याथियों के लिये श्री भद्याहु 
निर्युक्ति सहित अंग्रेजी अनुवाद के साथ दश्षतैक्ालिक प्रद्नाशित किया । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं हे कि यह थुत्तक टिप्पणियों तथा नोटों से 
अलंकृत बहुत ही आकर्षक आकार में प्रकाशित हुई हैं । 


(३२) 


इन प्रकांशनों के सिवाय आगमोदय समिति-सु(त, जैनघर्मप्रआारक 
समभा-मभावनगर, अजरामर जैंन विद्याशाला ढोंबडी तथा, पूज्य भ्री अमु- 
लखकऋषिदारा अनुवादित और ऋषि समिति-दैद्वाबादसे रराशित आदि 
अनेक मूठके साथ २ संस्कृत तथा हिन्दी अनुवादों सहित प्रकाशन 
हो चुके हैं | फिरमी हिंदी संसारमें इसका विशेत्र प्रचार न होने के 
कारण उस कमी की पूतिके लिये श्री हंसराब जिनागम विद्यपप्र तारक 
फंड समिति की तरफसे यह नवीन प्रकाशन किया जा रहा है। 

इस ग्रंथमें भी उत्तराध्ययन सूत्रक्री तरह उपयोगी टिप्पणियां देकर 
सूत्रक्रा ग्रसली रहस्य सरलताते समझा जा सके इसी दृष्टिसे अति सरल 
भाषा रखने और गायाका अर्थ दुृटने न पाते उत अधिछिन्न शैलीकी 
निमानं का यथारक्य प्रयास किया हैं 

प्रन्तमें, यदी प्राथेना है कि इस ग्रथमें अंजानपन ऊिंवा प्रमादते 
कोई त्रुटि रह गई हो तो विद्वान सज्जन उप्ते हमें बूचित करने की कृपा 
करें जिसते आगामी संस्क'ण में योग्य खुधार फिये जा सकें । 


- सन्तबाल 


(३१) 


अनुक्रमणिका 
१ द्रंमपुष्पिका १ 


धर्म की वास्तविक व्याख्या-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक 
दृष्टियों से उस की उपयोगिता और उसका फल-मभिक्षु तथा भ्रमर 
जीवन की तुलना-भिक्षु की भिक्षावृत्ति सामाजिक जीवन पर भाररूप 
न होने का कारण | 


२ श्रामण्यपूर्वक ६ 
वातना एवं विकल्पों के आधीन होकर क्या साधुता की 
आराधना हो सकती है ! आदश त्यागी कोन १ आत्मा में बीज रूप 
में छिपी हुईं वासनाओं से जब चित्त चचछ हो उठे तब उसे रोकने 
के सरल एवं सफ़छ उपाय - रथनेमि ओर राजीमती का मार्मिक प्रसंग - 
रथनेमि की उद्यौध्त वासना किन्तु राजीमती की निश्चलता - प्रबल 
प्रनोभनोंमें से रधनेत्रि का उद्धार - सत्री शक्ति का ज्वलंत उदाहरण ! 


३ ब्लल्लकाचार १३. 

मिन्नु के संयमी जीवन को सरक्तित रखने के लिये महपियों 
द्वा) प्रर्पित चिढकित्सापूणं ५२ निपष्ेधात्मक नियमों का निदशेन - 
अपः कारण किसी जीव को थोड़ा सा मी कष्ट न पहुंचे उस वृत्ति से 
जीवन निर्वाह करना - आहार शुद्धि - अपरिप्रह बुद्ध, शरीर सत्कार 
का त्याग - गहस्थ के साथ अति परिचय बढाने का निषेध - अनुपयोगी 
कसुओं तथा क्रियाओं का त्याग । 


(३४) 


४ पडजीवनिंका . ( गय विभाग ) २१ 

ध्रमण छीवन की भूमिका में प्रवेश करने वाले साधन की 
योग्यता कैसी और कितनी होनी चाहिये ! भ्रमण जीवन की प्रतिज्ञा 
के कठिन ब्रतों का संयूणे वर्णेन - उन्हें प्रथक्ञता पूर्वक पालने के लिये 
जागृत वीर साधक की प्रबल अभिडाषा | 


ह ( पद्य विभाग ) 


काम करने पर भी पापकसे का बंध न होने के सरल मार्ग का 
निर्देश - अहिंसा एवं संयम में विवेक की श्रावश्यकता - शानसे छूकर 
मुक्त होने तक की समस्त्र भूमिकाओं का क्रमपूर्वक्0व विस्तृत वर्णन - 
कौनसा साधक दुर्गति अथवा खझुगति को प्राप्त होता है - साधक के 
आवश्यक गुण कौन २ से हैं! 


५ पिण्डेषणा ( प्रथम उद्देशक ) ४८ 


भिक्षा कौ व्यास्या - भिक्ता का अधिकारी कौन ! भिक्ताक्रो 
गवेषणा करने को विधी - किस मांगें से किस तरह आगमन किया 
जाय ! चलने, बोलने आदि क्रियाओं में कितना सावधान रहना 
चाहिये ! - कहां से मिक्षा प्रात्त की जाय १ - किस प्रकार प्राप्त की 
जाय | गहस्थ के यहाँ जाकर किस तरह खडा होना चाहिये ६ - 
निर्दोष भिक्षा किसे कहते हैं ! केसे दाता से भित्ता लेनी चाहिये ! - 
भोजन किस तरह करना चाहिये १ - प्रत्त भोजन में किस तरइ 
रुन्तुष्ट रहा जाय (६ 


(३५१) 


( दिश्रीय कह्ेशाक ) 
भित्ता के समय द्वी भित्ता के लिये जाना चाहिये - थोड़ी सी 
मी भिन्ना का असंग्रह - किसी मी भेदभा३ के विना शुद्ध आचरण 
नियम वाले घरों से मित्ता लेना - रसबृस्ति का त्याग । 


६ धमार्थकामाध्ययन ८३ 

मोक्षमार्ग का साधन क्या है ? - स्तेभ क्या है? - भअमणजीवन 
के लिए. आकश्यक १८ नियमों का मार्भिक वर्णन - अद्िसा पालन 
किस लिये १ - सत्य तथा शअसत्य ब्तकी उपयोगिता कैखी और 
क्रितनी है ! - मैथुन जू त्तते कोन २ से दोष पैदा होते हैं? - 
ब्रद्मयय की आवश्यकता - परिग्रद् की जीवनस्पर्शी व्याख्या - राजि- 
भोजन किस लिये वर्ज्य है ! - यृक्ष्म जीवों की दया किस जीवन में 
कितनी शक्य हैं १ - मिक्तुओं के लिये कोन २ से पदार्थ अकब्प्य हैं ! 
- शरीर सल्‍्कार का त्याग क्‍यों करना चाहिये ? 


७ मुवाक्यशुद्धि १०५ 

वचनझुद्धि की आवश्यकता - वाणी क्‍या चीज है! वाणी के 
भ्रतिब्यय से हानि - भाषा के व्यावहारिक प्रकार - उनमें से कोन २ 
सी भाषाएं वर्च्य हैं - और किस ल्डिये | कैसी सत्यवाणी बोब्नी 
चाहिये! - किसी को दिल न दुखे और व्यवहार भी चलता रहे 
तथा प्यमी जीवन में बाधक न हो ऐसी विवेकपूर्ण वाणी का 
उपयोग | 


८ आचारभपणिधि १२१ 
सदुणों की सच्चो लगन किसे लगती हे ? - सदाचार मार्ग की 


(३६) 


कठिनता - शाघषक भिन्न २ कटिनताओं को किस प्रकार पार करे! 
- क्रोधादि आत्मरियुओं को किस अकार जीता जाय १ - मानसिक 
वाचिक तथा कायिक अहचर्य की रक्षा - अभिमान कैसे दूर किये 
जाय ऋ - शानका धद्दुपयोग - साधुकी आदरणीय एव त्याज्य क्रियाएं 

- साधु जीवन की समस्याएं ओर उनझ$। निराकरण | | 


९ विनयसमाधि . ( प्रथम उद्देशक ) 
विनय की व्यापक ध्यास्या--गुरुकुल में गुददेव के प्रति भ्रमण 
साधक सदा भक्तिभाव रक्खें - अविनीत साधक अपना पतन स्वयमेव 
किस तरह करता है ! - गुरुको वय फिवा शान में छोठा जानकर 
उन की अविनय करने का भयंकर परिणाम-शानी साधक के लिये भी 
गुद्भक्ति की आवश्यकता-गुंरमक्त शिष्य का विकास विनीत साधक 'के 
विशिष्ट छ्चण | 
( द्वितीय उद्देशक ) 
तृक्ष के विकास के समान अध्यात्मिक मांगे के विकास की 
ठुलना-धमेसे लेकर उस के अंतिम परिणाम तक का दि्ग्दिशंन-विनय 
तथा अविनय के परिणाम विनय के शत्रुओं का मार्मिक वर्णन । 
( ठृतीय उद्देशक ) 
पृज्यता की आवश्यकता है क्‍या १ आदर्श पूज्यता कौनसी है! 
-पृज्यता के बिये आवश्यक गुण--विनीत साधक अपने मन, वचन ओर 
काय का कैसा उपयोग छरे. ! विनीत साधक की अंतिम गति। 


( चतुर्थ उद्देशक ) 


समाधि की व्याश्या और उस के चार साधत--आदश ज्ञान, 
(६७) 


आदर्श विनय, श्रादर्श तप और आदश ग्राचार को आराधता किपत 
प्रकार की जाय ह उन की खाधनामें आवश्यक जागृति । 


१० मभि्तु नाम 

सज्ञा त्याग भाव कब पैदा होता है ! ---- कनक तथा कामिनी के 
त्यागी साधक की जवाबदारी--यतिजीवन पालने की प्रतिशाओं पर 
हृढ कैसे रहा जाय ! --.- त्याग का संबंध बाह्य वेश से नहीं किन्तु 
आत्मविकास के धाथ है--आदश्श मिन्तु की क्रियाएं | 


११ रतिवाक्य ( प्रथम चूक्षिका ) 

गहस्थ जीवन की अपेक्ता साथु जीवन क्‍यों महत्त्वपूर्ण है (-- 
मिक्तु साधन परमपूज्य होने पर भी शासन के नियमों को पालने के 
डिये वाध्य है--वासन! में संस्कारों का जीवन पर असर--संयम से 
चलित चित्तरूपी घोड़े को रोकने के १८ उपाय--पंयमी जीवन से 
पतित साधु की भयंकर परिस्थिति--उसकी भिन्न २ जीवों के साथ 
वुलना--पतित साधुका , पश्चात्ताप--संयमी के दुःख की क्षणमगुरता 
श्रोर भ्रष्ट जीवन की भयंफ्रता--मन स्वच्छ रखने का उपदेश | 


१२ विविक्त चर्योी. ( द्वितीय चूलिका ) 

एड़ांतचर्या की व्यास्या--संलार के प्रवाह में बहते हुए जीबों 
की दशा--हस प्रवाह के विदद्ध जाने का अधिकारी कौन है (- 
श्रादश एकचर्या तथा स्वच्छेदी एकचर्या को तुलना--आदरश एकचर्या 
के आवश्यक गुण _ तथा नियम--एकांतचर्या का रहस्थ और उसको 
योग्यता का अधिकार--मोक्षफक की प्रात | 


५0-20 


“७६ प्रारंभ *&- 


तत्यिम पढमे ठायं,. महावीरेश देसिहं। 
अहिंसा निउणा दिहा, सब्वभूएसु संजमो ॥ 
सत्रेद॑प्रथ्म॑ स्थान, महावीरेश देशितस्‌। 
अहिंसा निषुया दृष्टा, सर्वेभूसेष संयमः ॥ 


ज्तों में सब॑ से अष्ट, अहिंसा वीरने कही। 
से जीव दया पालो, दया का मूल संयम | 
[दरा० भ्र० ६: ६ ] 


“(० 
( वृक्ष के फूछ संबंधी ) 

श्‌ 
वस्तुका का स्वभाव ही उसका धर्म है। उसके बहुत से प्रकार हो 
सकते हैं, जैसे--देहघमं, मनोधर्म, आत्मथम | उसी तरह व्यक्तिषमं, 
समाजधमं, राष्ट्रधमं, विश्वषर्म, आदि भी | यहां तो विशेष करके साधुता 
निवाहने के उस साधुधर्म को समम्काया गया है जिसमें मुख्य रूप से 
नहीं तो गौसरूप में ही इतर धर्मों (व्यक्तिषमं, समाजधर्म, राष्ट्रधमं, 

ओर विश्वपर्म ) का समावेश होता है। 
भगवान महावीर के पाठ पर बैठकर उनके जिन प्रवचनों को 

ओ सुधमंत्वामीने जंबूल्वामी से कद्टे ये उन्हीं प्रवचनों को अपने शिष्य 

मनक के श्रति भ्री स्वयंभव स्वामीने इस प्रकार कष्टा था। 

शुरुदेज बेल्े *- 

: [9] धर्म, यह सर्वोत्तम (उच्ष प्रकार का) संगल, (कश्याण) है। 
झईटिसा, संयम और तप--वही घर्स का स्वरूप है। ऐसे घर 
में जिसका सम सदैद कीम रहता है, उस पुरुषको देव भी. 
गमस्कार करते हैं। ह 
रिप्यकी-कोईें भी भलुध्य अफना कल्याण (हिंत) देखें बिना किसी सो 

ज्ुभ कार्य का आरंभ नहीं कंपता श्सलिये कल्माश को सब किसी को आवश्य- 


३ दशवेकालिक सूत्र 
कता है। मंगल (कल्याण) के ५ प्रकार हैं: (१) शुद्ध मंगल-पुत्रादि का 
जन्म; (२) अशुद्ध मंगल-गृद्दादि नये बनवाना; (३) चमत्कारिक मंगल-विवाद्यादि 
कारये; (४) क्षोण मंगल-धनादि की आपति और (५) सदा मेगल--धर्मपालन । 
इन सबमें यदि कोई सर्वोत्तम मंगल हो सकता दे तो वह केबल धर्म ही 
है । ईँसरे मंगलों में अमंगल होने को संभावना है किन्तु धर्रूपी मंगल में 
अमंगल की संभावना है दी नहीं, वह सदा मंगलमय दी दै और सदा 
मंगलमय ही रहेगा क्‍योंकि वह पालनेवाले को सदैव मंगलमय रखता है 
इसीलिये उसे सर्वोत्तम मंगल कद्दा दै। 

जीवों को दुगति में जाने से जो बचाबे उसका नाम धमम है । उस 
धर्म का समास इन तोनों वस्तुओं में ही जाता है :- 

अद्दिसा-अरद्िंसा अथोत्‌ प्राणातिपात से विरति । शुद्ध प्रेम अथवा 
सखा विश्वबंधुब॒ भाव तभी पैदा दोता है जब हृदय में अनुकंपा-दया 
का स्रोत उमडने लगता है। यावन्मात्र आाणियों पर मित्रभाव रखना, . 
उपयोगपूर्वक जानबूमकर किसीकी दुःख पहुंचाने की इच्छा के विना जो 
कोई भी देहिंक, मानसिक, अथवा आत्मिक क्रिया की जाती है वह सब 
बरतुत: भ्रदिंसक क्रिया है । इस प्रकार की अहिंसा का भाराधक मात्र 
अद्विसक दो नहीं होता किल्तु दविंसा का प्रबल विरोधी भी होता है । 

संयम-भार्तव के द्वारों से उपरति ( पापकार्यों को रोकना) को कहते 
है । संयम के तीन प्रकार हैं: (१) कायिक संयम, (२) वाचिक संयम, और 
(३) मानसिक संयम । शरीर सवेधी आवश्यकताओं को ययाशक्ति घटते 
जाना इसे क्रायिक संयम कहते हैं। वाणी क्रो दुष्मार्ग से रोककर सुमावे: 
पर लगाना-यह वाचिक संयम दे और मन को दुर्विकल्पों से. बचाकर 
सुव्यवस्थित रखना-इसे मानसिक संयम कहते हैं। संयम के. १७ मेद्रों का 
विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। 


तप-वासना के निरोध करनेको तप कहते है।, .गहगी से गइरी 
भलीन चिक्तदृत्ति की शुद्धि के लिये, आंतरिक्र, तथा, गाहा क़ियाएं. करनाऊ) 





हुम पुण्पिका है. 





इसे * तपक्षर्यां ? कइते हैं । तप के १२ मेद हैं जिनका वर्णन उत्तराध्यवल 

सूत्र में किया है। 
अर्थिसा में स्व (अपना) तथा पर (दूसरों) दोनों का हित है। 

इससे सभी को शांति और सुख मिलता है, इसौीलिये भ्दिसा को घमम कहा 
है| संयम से पापपूर्ण प्रदृत्तियों का विरोध द्ोता है, तृष्णा संद पड जाती 
है और ऐसे संयमी पुरुष ही राष्ट्रशांति के सच उपकारी सिद्ध होते हैं। 
अनेक दुःखितों को उनके द्वारा भाशासन मिलता है, असहाय एबं दीनजनों 
के करुणाअ्॒ उनके द्वारा पोंछे जाते हैं, श्सोलिये संयम को घमें कहा है। 
तपक्चर्या से अन्तःकरण की विशुद्धि दोती हे; अन्तःकरण की विशुद्धि से दी 
याब्न्मान्न जीवों के ऊपर मैत्रीमाव पैदा होता है, इस मैत्रीभाव से आत्मा सब का 
कल्याण करना चाहती है, किसी का भद्दित वह नहीं करती; करना तो दूर रहा 
सोचती तक भी नहीं है, इसलिये तपश्चयां को धर्म कहा है। श्स प्रकार इन 
तत्वों द्वारा सामाजिक, राष्ट्रीय, और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों का समन्वय, 
शुद्धि एवं बिकास द्वोता है, श्सलिये श्न तीनों तत्त्वों की सभी क्रियाएं धर्मे- 
क्रियाएं मानी गईं हैं। ऐसे धरम भें जिनका मन भोतप्रोत हो रहा द वे यदि 
मनुष्यों द्वारा ही नहीं किंतु देवों द्वारा भी बंध दो तो इसमें आश्षियं क्‍या 
है? ऐसे धमिष्ट के आसपास का बातावरण इतना निमैल और ऐसा अलौकिक 
सुन्दर हो जाता हे कि वह सबको मोद लेता छह और देवताओों के उन्नत 
मस्तक भी वहां सहज हो भुक जाते हें। 

[२] जैसे अमर ढृर्षों के फूक्ों में से मथु चूसता है (रस पीता दै) 
उस समय वह उन फूक्कों को थोडी सी भी क्षति नहीं पहुंचाता 
किन्तु फिर भी वह वहाँ से अपना प्रोष्ण (आहार) अस्त 
करता है; 

[१] उसी तरद पवित्र साथु संसार के रागबंधनों (प्रंथी) से रहित 
होकर इस विश्वमें रहते हैं; जो फूलमें से अवर की तरह इस 
संसार में मात्र अपनी उपयोगी सामग्री (वरस्पात्रादि) तथा 





शुर्ू-निर्दोष सिक्का (अन्नपान) और वह सी गृहस्थ के द्वारा 

दी गई-प्राप्त कर सन्तुष्ट रहते हैं। 

टिप्पश्शी-दूसरों को पीडा न देना श्सीका नाम अद्दिसा है। दूसरों को 
पीडा न पहुंचने पावे इस प्रकार बहुत द्वी थोडे (मात्र जीवन को टिकाये रखने 
के लिये अनिवाये आवश्यक वस्तुओं) में जोवननिर्वाद कर लेना श्सीका दूसरा 
नाम संयम है और वैसा करते हुए अपनी इच्छाओों का निरोध करना इसीको 
तप कहते हैं। इस प्रकार साधक (साधु) जीवन में स्वाभाविक ध्मका व्यावहारिक 
एवं निश्चय दोनों दृष्ियों से पालन स्ववमेव होता रहता है। अमर एवं 
साधु-श्न दोनों में साधु की यद्दी विशेषता दे कि अमर तो, वृत्ष के पुष्प 
की इच्छा हो या न हो फिर भी उसका रस चूसे बिना नहीं मानाता किन्त 
'भेक्ु तो वही अदरय करता है जिसे गृहस्थ श्रद्धा सहित भ्रपनी राजीखुशो से' 
उसे देता है। और बिना दिये हुए तो वह तृथ भी किसी का नहीं लेता है। 


[श] थे धर्मिह भ्रमण साधक कहते हैं कि “हस अपनी सिवा उस 
तरह से श्राप्त करेंगे जिससे किसी दाता को दुःख न हो, अथवा 
हम इस प्रकार से जीवन थितायेंगे कि जिस जीवन के द्वारा 
फिसी भी प्राणी को हमारे कारण से हानि न पहुंचे ””। दूसरी 

. बात यह है कि जैसे अमर अभ्रकस्मात प्राप्त हर किसी फूल पर : 
जा बैठता है उस प्रकार ये अमण भी अपरिचित घरोंसे (अपने 
निमित्त जहां भोजन न बनाया गया हो उन्हीं घरों से) ही 
भिक्षा अहण करते हैं। 
टिप्पशी-जो अन्त:करण की शुद्धि. कर यावन्मात्र प्राणियों पर समभाव 

रखते हुए तपशथ्चयाँ में लीन रहता दे उसे “अमण” कहते हैं। अमणश का जोवन 
स्वावलंबी होना चाहिये। उसकी प्रत्येक क्रिया हलकी होनो चाहिये। उसकी 
आवश्यकताएं अत्यंत परिमित होनी चाहिये। सारंश यद है कि साधुजीवन 
अत्यंत स्नायेद्ीन एवं निष्पक्षपाती जीवन है और वह झेसे निःसंग ( निरासक्त ) 
आव से दी सुरक्षित रद सकता है। 


अकमीतकपपमल्पयम्ल+० वात लका्र्रशनायकाराचदयापपक डसपबमर पर पभ पकर 5: मकर ट लता 0८८ करत जाय न लावा जकरजतपतसमाउ_रखाप८ पा पेपर बा चर 44कस्पाक पद जकहतहद 
हुम पुष्पिका रै 
[५] अमर के समान सुचतुर मुनि (ओ घर एवं कुदुंव से सर्वेया ) 
अनासक्त तथा किसी भी प्रकार के भोजन में संतुष्ट रइने के 
' अभ्यासी होने से दमितेश्त्रिय होते हैं, इसी कारण ये 'अमस” 
कहकाते है। 
टिप्पशी-अनासक्ति, दाल्तता (दमितेन्द्रिया) एबं जो कुछ भी मिल 
जाय उसीमें सन्‍्तोष रखना ये तीन महान गुण साधुता के हैं। जो कोई भी 
मन, वचन और काय का दमन, जक्षचर्य का पालन, कषायों का त्याग 
और तपश्चर्या द्वारा आत्मसिद्धि करता है वही सखा साधु है! 


ऐसा मैं कहता हूंः- 
इस प्रकार “द्वुमपुष्षिका” नामक प्रथम अध्ययन संपूर्ण हुआ। 


ज़ 


श्रामण्यपूर्व॑क 


€ साधुरव सूचक ) 
््‌ 

इच्छा तो आकाश के समान अनन्त है! भले ही समस्त 
विश्व पदार्थों से भरा हो फिर भी उनकी संख्या तो परिमित ही है 
इसलिये इच्छा की अनंतता की पूर्ति उसने कैसे हो सकती है ! संसार 
की परिमित वस्तुओंसे अनंत इच्छा का गड़ढा कैसे मरा जा सकता है! 

यही कारण है कि जहां इच्छा, तृष्णा, अथवा वासना का 
अस्तित्व हैं वहां अतृप्ति, शोक और खेद का भी निवास रहता हैं; 
जहां खेद है वहां पर संकल्प-विक॒ल्पों की परंपरा भी लगी हुई है 
आर जहां संकल्प-विकल्पों की परंपत लगी हुई है वहां शांति नहीं 
दोती इसलिये शांतिस्स के पिपासु साधु को अपने मनको बाह्य 
इच्छाओं से हटाकर अनन्तता से पूर्ण आत्मस्वरूप में ही संलझ करना 
चाहिये-यही सथ्या श्रमणत्व है। 


शुरुदेव बोले :-- 

[१] जो साधु विषयवासना किंवा दुष्ट इच्छाओं का निरोध नहीं कर 
सकता वह साधुत्य केसे पाल सकता है? क्योंकि देसी इच्छाओं 
के आधीन होने से तो वह पद पद पर लेदखिक् होकर 
संकरपविकल्पों में जा फेँसेगा । 











टिप्पशी-वासना ही अनर्थ का मूल है। यंदि उसके वेग को दबाया 
न गया तो साधुधर्म का लोप ह्वी हो जायगा। सकल्पविकल्पों की वृद्धि होने 
से मन सदैव चंचल ही बना रहेगा और चित्त को चंचलता पद पद पर खेद 
उत्पन्न कर उत्तम योगी को भी पतित कर डलेगी । 


(२] बस्र, कस्तूरी, अगर, चेदन श्रथवा अन्य दूसरे सुगगंधित पदार्थ, 
मुकुटादि अलकार, र्त्रियाँ तथा पलंग आदि सुख को देनेवाली 
वस्तुओं को जो केवल परवशता के कारण नहीं भोगता है उसे 
साधु नहीं कहा जा सकता । 


टिप्पणी-परवशता शब्द का यहां बढ़ा गंभोर अर्थ है। इस शब्द का 
उपयोग करके ग्रंथकारने केवल बाह्य परिस्थितियों का ही नहों किंतु आत्मिक 
भावोंका भी बडी गद्दी मार्मिक दृष्टि से, निर्देश किया है। परवशता से यहां यह 
आशय द कि वाह्य सुख साधन ही न मिले जिससे उन्हें मोगा जा सके। 
आत्मिक भाव के पक्ष में इसका आशय यह हे कि बाह्य पदार्थों को भोगने 
की इच्छा बनी हुईं हे और योगायोग से वे मिल भी गये हैं किल्ठ 
कर्मोंदय ऐसा विकेट हुआ है कि उनको भोगा ही नहीं जा सकता। 
रोगादिक श्रथवा ऐसे ही दूसरे अनिवाये प्रसंग भोगों को भोगने नहीं देते। 
देसी दशा में उन भोगों को नहीं भोगने पर भी उसे कोई « आदर्श त्यागों 
नहीं कहेगा क्योंकि यद्यपि वहां पदार्थों का भोग नहीं है किन्तु उन पदार्थों 
को भोगने की लालसा का भस्तित्व तो हैं और यद्द लालसा ही तो पाप 
है। श्सीलिये जैनपर्म॑ में वाह्म वेश को प्रधानता नहीं दी गईं। जो कुछ 
भी वर्णन हुआ है वह केवल आत्मा के परिणामों को लक्ष्य करके दी हुआ 
है, बाह्य वेश की नहीं । 


[५] किन्तु जो साधु मनोहर पुर्व हष्ट कामसोयों को, अनायम्स प्रप्त 
होने पर भी, शुभ भावनाओं से प्रेरित होकर स्वेष्छा से त्याग 
देवा दे वद्दी ' आदर्श हपागी! कइजाता है । 








रिप्पणी-मनोरम एबं दिव्य मोगों की संपूर्ण सामग्री हो, उनके भोग 
सकने योग्य स्वस्थ-सुन्दर शरीर भी हो, संपूर्ण स्वतंत्रता हो फिर भी बैराग्य 
पूर्वक्क उसका त्याग कर देनेवाला ही “शआदर्श त्यागों! कह्दा जा सकता है। 
यश्यपि भोगों के अभाव में भी त्याग की भावना का दोना बडा हो कठिन 
है किन्तु श्स गाथा में उत्तम त्याग की अपेक्षा से उपरोक्त कथन किया गया 
है। उत्तम त्याग बही है जो आत्माकी गदरी बैराग्यता से पैदा होता है। 
[५] समदष्टे से (संयम के अमिमुख दृष्टि रखकर ) संयम में 
विचरने पर भी कदाचित्‌ ( भोगे हुए भोगों के स्मरण से 
अथवा अनभुक्त भोगों को भोगने की वासना जासृत होने से ) 
उस संयमी साधु का चित्त संयम मार्ग से चद्तित होने लगे 
तो उस समय उसको इस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये: 
«“ विषयमोगों की सामग्री मेरी नहीं है और में उनका नहीं 
हूं अथवा वह स्त्री मेरी नहीं है और में भी उसका नहीं 
हूं” । इस तरह सुविचार के अंकुश से उस पर से अपनी 
आसक्ति हटाये । 
टिप्पणी-वासना का बीज श्तना सृक्म हे कि कईं वार वह नष्ट हुआ 
सा मालूम दोता है किन्तु छोटा सा वाहझसंयोग मिलते दी उसमें अंकुर निकल 
आते हैं । रथनेमि और राजीमतीका उतराध्ययन सूत्रमें दिया हुआ असंग 
इस बातकी पृष्टि करता दै। यदि कंदाचित्‌ संयम से चित्त विचलित होता 
हो तो उसे स्थिर करने वाले पुष्ट विचारों एवं उपायों को जानने के लिये 
देखो इसी सूत्र के अंतमें दी हुईं चूलिका नंबर १। 
मनोनिभश्रद क्रियात्मक उपाय 
[२] ( महापुरुषोने कहा है किः) “शरीर की सुक्नेमक्षता त्याग 
कर उस समयकी ऋतु के अनुसार शीत अथवा ताप (गर्मी » 
की आझतापना लो अथवा अन्य कोई अनुकृक्ष तपश्चर्या करो 
और इसप्रकार से काममोगों की बांछ्ा को क्वांघ जाने पर दुःख को 





आमकय पूर्वक ह ् 
भी पार कर सकोरो। देषकों काट डाखों और आसकिको 
दूरकर दो बस ऐसा करने से ही इस संसार में सुखी हो 
घकते हो। 
दिप्पणी-कामसे क्रोप, ऋरेपसे संमोह, संमोह से रागद्रेष, और रागद्वेष 
ले दुःख क्रमशः पैदा होते हैं। श्स तरह यदि बस्तुतः देखा जाय तो मालूम 
होगा कि दुःख का मूल कारण वासना है इसलिये वासना का छय करने की- 
क्रियारूपी तपश्चर्या करना यही दुःखनाश का एकलम उपाय है । 
यहां पर रथनेमि तथा राजीमती का दृष्यंत देकर उक्त सत्यको और 


भो स्पष्ट करते हैं। 
रथनेमि राजीमती का दृष्टत 

सोरठ देश अलकापुरी के समान विशाल द्वारिका नामकी 
एक नगरी थी। वहां विस्तीर्ण यादवकुल सहित श्रीकृष्ण राज्य करते 
थे। उनके पिताका नाम वसुदेव था। वसुदेव के बडे भाई का नाम 
समुद्रविजय था। उन समुद्रविजय के शिवादेवी नामकी पटरानी से 
उत्पन्न सुपुत्नका नाम नेमिनाथ था। 

नेमिनाथ जब युवा हुए, तब कृष्ण महाराज की प्रवल इच्छा से 
उनकी सगाई उम्रसेन ( जिनका दूसरा नाम भोजराज# किंवा 
भोगराज भी था ) राजा की धारणी नामकी रानी से उत्पन्त राजीमती 
नामकी परम सुन्दरी कन्या के साथ हुई थी। 

श्रावण शुक्ला षष्ठी के शुभ मुहूर्त में बडे ठाटबाट के साथ वे: 
कुमार नियत नियमों के अनुसार विवाह करने के लिये श्वद्धुर गृह की 
तरफ जा रहे थे। उसी समय मार्ग में पिंजरों में बंद पशुओं की 
पीडित पुकार उनके कानों में पड़ी। सारथी को पूछने पर उन्हें 
मालूम हुआ कि स्वयं उन्हीं के विवाह के निमिस से उन पशुओं 
का वध होने बाला था। 

$ दें।. इमेंन जैकोबी उसको स्रोजराज सिद्ध काले हैं। 


७ दर्शवेकांकिक सूख 

यह सुनते ही उन्हें यह तथा इसी प्रकार के झन्य अनेक 
झतर्थ एक ही कार्यमें दीखने लगे और इस संसार के स्वार्थों से उन्हें 
परम वैराग्य हुआ । पूर्व संस्कारों से उसको और भी वेग मिला और 
उनकी भावना का प्रवाह थोडी ही देर में पलट गया। वहीं से 
रथ लोटकर वे अपने घर पर आये और खूब मनन करने के बाद 
'अन्तमें उनने त्यागमागें अंगीकार किया। उनकी उत्कद भावना 
देखकर दूसरे एक हजार साधक भी उनके साथ २ योगमार्ग की 
आराधना के लिये निकल पडे। 

उनके बाद राजीमती भी इसी निमित्त से प्रबल वैराब्य के 
साथ साध्वी हो गईं। सात सौ सहचरियों के साथ उनने प्रत्नज्या 
धारण की । 

एक समय की बात है कि रेबतक पर्वत पर नेमिनाथ भगवान 
को वंदना करने के लिये जाते समय मार्गमें खूब ही जलवृष्टि हुई 
जिससे राजीमती के सब वस्ध भीग गये। वे पास ही की एक एकांत 
शुफामें उन वस्तों को उतार कर खुखाने लगीं। 

उस समय उस मुफामें ध्यानस्थ बैठे हुए रथनेमि की दृष्टि उन 
पर पडी। रथनेमि नेमिनाथ के छोटे माई थे और ये बालवयमें ही 
योगमार्गमें प्रवृत्त हुए थे। राजीमती के यौवनपूर्ण उस नयनाभिराम 
सौन्दर्य को देखकर रथनेमिका चित्त डोलायमान होने लगा। फिर 
वहां संपूर्ण एकांत भी थी-इस कारण उनकी दबी हुई कामवासना 
जागृत होगई। वासना ने उन्हें इतना व्याकुल बना दिया कि उन्हें 
अपनी साधु अवस्था का भी भान न रहा। अन्‍्तमें उस साथ्वी महासतीने 
: रथनेमिको किस प्रकार पुनः संयम मार्गपर स्थित किया उसे जानने के 
लिये रथनेमि-राजीमती के मनोरंजक संवाद को पढ़ो जो #उत्तराध्ययन 
के २२ वे अध्ययन में दिया गया है। 


# उत्ताध्यवन सूत्रका हिंदी ऋनुवाइ-एृष्ठ नं. २२६ से देखो। 
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योगेश्वरी राजीमती-देवीने जिन कचनरूपी अंकुशसे रथंनेमिको 
सुमार्ग पर चलाया उन बचतनों का सा्यश नीचे की गाथाओं में दिया 
गया है ;-- 

[६] अ्रगंधन कुक में उत्पन्न हुए सर्प प्रज्वक्षित अभ्रम्मिम जलकर 
मर जाना पसंद करते हैं किन्तु उगले हुए विषको पुनः पीना 
पसंद नहीं करते। 

[७] हे अपयश के इच्छुक ! तुके जिक्कार है कि तू वांसनामय जीवन: 
के लिये वमन किये हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा 
करता है। ऐसे पतित जीवन की भ्रपेश्ा तो तेरा मर जाना 
बहुत अच्छा है। 

[८] मैं भोजकविष्णु की पौश्री तथा महाराज उअसेन की पुत्री हूं 
और त्‌ अंधकविष्णु का पौम्र तथा समुद्रविजय महाराज का 
पुश्न है। देख, हम दोनों कहीं गंधनकुक्त के सर्प जैसे न बन 
जांय ! हे संयमीशवर ! निश्चल होकर संघम स्थिर दोओ ! 
टिफ्णशी-दर्मिद्रसूरि के कथन के आधार पर डे. दमनडैकोबो अपनी 

ट्प्पणो में लिखते हैं कि भोगराज ( किंगा भोजराज ) यद्द उग्रसेन महाराज का ही 

दूसरा नाम दे। अंधकविष्णु यह समुद्रविजय मदाराजका दूसरा नाम हे । 


[६] है सुनि। जिस किसी भी खरीको देखकर यदि तुम इस तरह 
' काम मोहित हो जाया करोगे तो समझुे के किनारे पर खड़ा 
हुआ हंड नामका बृत्त, जैसे हवा के एक ही म्पेके से गिर पढ़ता 

है, वैसेही तुम्दाराी आत्मा सी उच्च पदसे नीचे गिर 


जाथगी । 

[१०] महावारिएी: रख साथ्वी के हैत आत्मस्वर्शी अथपूर्या क्‍्येभों को 
सुनकर, जैसे अंकुशसे हाथी घशमें आजाता है चैसेही रथनेमि 
शीघ्र ही वश में आयने और: झंबल- “चर्म -बसबर स्थिर हुए । 
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रिप्पशी-यहां दाथी का दृशंत दिया ह तो रथनेमि को दाथी, राजीमती 
को मदाबत और उनके उयदेशकों अंकुश समझना चाहिये। रथनेमि का बिकार 
चूजमात्रमें शांत दोगया । भात्ममान जागृत दोने पर उन्हें अपनी श्स ऋति पर 
घोर पश्चात्ताप भी हुआ किंतु जिस तरद आकारामें गादल पघिर आने से कुछ 
देरके लिये सूर्य ढेंक जाता हे किंतु भोडी ही देर बाद बह पुनः भपने प्रचंड 
तापसे चमकने लगता ह, वैसे ही वे भी अपने संयम से दीप्त होने लगे। 
सच हे, चारित्र का प्रभाव क्‍या नहीं करता? 

[११]जिस तरह उन पुरुष शिरोमणि रथनेमिने अपने सनको विषय 
ओोगसे क्षणमात्र में हठा लिया वैसे ही विक्यया तथा तत्त्व 
पुरुद सी विषयभोगों से निवृत्त होकर परम पुरुषार्थ में 
संक्षमत हो । 
टिप्पश्ी-चित्त बंदर के समान चंचल हे। मन का वेग वायु के 

समान ह। संयम में सतत जागृति एवं ह्ादिक बैराग्य रखकना ये दोनों 

उतकी लगामें हैं। लगामें ढीली होने लगें तो तुरन्तही चिन्तन द्वारा उन्हें 
पुनः खीचे । 

मानसिक चिन्तन के साथ ही साथ यथाशक्य शारीरिक संयम को भी 
आवश्यकता दे-श्स सत्य को कमी भी भूल न जाना चाहिये। 

शरीर, प्राण, और मन श्न तीनों पर काबू रखने से श्च्छाओं का 
अनिरोध होता हे और शांति की उपासना (साथना सिद्धि) होती रहती है। 
ज्यों २ रागदेषबका ऋमश:ः कय होता जाता द त्यों २ आनंद का साक्षात्कार 
होता जाता हैं । 

ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस तरह ' शामस्यपूयेक ” नामक वूसरा शध्ययन समात हुआ। 


छुल्लकाचार 


॥०* (६ ९, 
ऋषवनक० ९ ६ ६9 | १ै०ू०कमक 


( लघु आयार ) 
झ्के 
त्याग, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकासमें जितना सहायक होता है 
उतना ही समाज, राष्ट्र ओर विश्वको भी प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रूपमें 
उपकारक होता है। 
जिस समाज में आदर्श त्याग की पूजा होती है वह समाज 
निःस्वार्थी, संतोषी एवं प्रधान्त अवश्य होगी। उसकी निःवार्थता 
राष्ट्रकी पीडित प्रजाको आश्वासन दे सकेगी और उसकी शांति के 
आंदोलन विश्वभरमें शांतिका प्रचार करेंगे । 
इसी कारण, जिस देशमें त्यागकी महत्ता है वहां सुख का सागर 
हिलोरे मारकर बहता हैं। उस सागर के शांत प्रवाहों में वरियों के 
जैमनस्य लय हो जाते हैं ओर विरोधक शक्तियों के प्रचंड बल मी 
भौमे २ शांत पढ़ जाते हैं। 
किन्तु जिस देश की प्रजामें भोगवासना का ही प्राघात्य हे उस 
देश घन होने पर भी. स्वार्थ, म्दांधता, राष्ट्दोह, श्यादि शांतिके 
शनुझोंका राज्य छाए बिना न रहेगा जिसका परिखाम झ्राज नहीं तो 
कल, कल नहीं तो परसों, कमी न कभी उस राष्ट्रकी शांति के नाश 
के रूपमें परिक्षत हुए बिना न ऐ ेगा। सारांश यह है कि आदर्श 





बह दशवैकाश्षिक 


त्यागर्स ही विश्वशांति का मूल है और वासनाओं का पोषण ही विश्व 
की अशांति कारण है| 


आदर्श त्याग के लिये तो त्याग ही जीवन है। उस सुन्दर 
जोवन में साम्प्रदायिकता का विष न मिलने पावे, अथवा जीवन 
कब्ुषित न होने पावे उसके लिये साधक दशामें त्यागी को खूब .ही 
सावधान रहना पड़ता है। इस कारण उस सावधानता एवं व्यवध्थाको 
बनाये रखने के लिये ही आध्यात्मिक दर्दों के महान चिकित्सक 
महर्षि देवों ने गहरे मनोमंथन के बाद साधुता के संरक्षण के लिये 
सूह्म से लेकर बडे से बड़े आकार के ४२ अनाचीर्ण ( निषेधात्मक ) 
नियम बताये हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में बडी सुन्दर रीति से 
किया गया है। 


गुरुदेव बोले :-- 


[१] जिनकी आत्मा संयम में सुस्थिर हो चुकी है, जो सांसारिक 
वासनाओं अथवा आल्तरिक एवं बाह्य परिग्हों से मुक्त हैं, जो 
झपनी तथा दूसरों की आत्माओं को कुमार से बचा सकते हैं, 
अथवा जो छुकाय ( यावन्मात्र प्राणियों ) के रक्षक हैं, और 
जों आंतरिक ग्रंथी (गांठों ) से रहित हैं उन महर्षियों के 
लिये जो अनायीर्ण (न झाचरने योग्य ) हैं वे इस 
प्रकार है :-- ह 


टिप्पणी-ली, धन, परिवार इत्यादि बाह्य परिमद हैं और ओधादि 
आत्मदोष आंतरिक परिझद हें। गाथामें आये हुए ब्रायी शब्दका अर्थ 
“रहक ' है| 


“। चछुक़ायमें पृथ्वी, जल, अप्ति, कयु, वनस्पति तथों प्रेस (चलते फिल्तें 
पंथ) श्स अकोर सरत जीकों को समास हो जता है.| ४. -- 








[२] २२ प्रकार के अनाचीयों के नाम यथाक्रम इस 
(१) औद्वेशिक ( ऋपने को उद्देश करके अर्थात्‌ 
लिये बनाये हुए भोजन को यदि साधु ग्रहण करें तो उसको 
यह दोष क्षरतता है), (२) कीतकृत (साधुके निमिस ही 
खरीद कर क्षाये हुए भोजन को ग्रहण करना ), (३) नित्यक 
(इसमेशा एक ही घर से, जो भासंत्रण दे जाता हो 
आहार छेना ), (५) असिहत ( भ्रमुक दूरीसे स्राथु के क्षिये 
उपाश्रयादि स्थानमें क्षण गये आहार को लेना ), (२) राज्ी- 
भुक्ति ( रातमें भोजन करना ), (६) स्नान करना, (७) चेदन 
आदि सुगंधी पदा्थों का उपयोग करना, (८) पुष्पों का 
उपयोग करना, (8) पंखा से हवा करना; 

टिप्पणी-मेजन का निमंत्रण लेनेमे अपना निमित्त हेजाने की पूरी 


तर 


संमाबना है इसीलिये शास्त्रीय दृष्टि से उस आहार के साथुके लिये -वज्यं 
कहा हैं। 


[३] (१०) संनिधि (अपने श्रथवा दूसरे किसी के लिये घी, गुड़, 


अथवा श्रन्य कोई प्रकार का आहार रात्रिमं संग्रह कर रखना), 
(११) गसृहिपात्र (गृहस्थ के पाश्रों-बर्तनों-मं आहारादि करना), 
(१२) राजपिंड (धनिक क्ोग अपने लिये बल्षिठ्ठ ओषधि श्रादि 
डाखकर पुष्टिकारक भोजन बनाते हैं ऐसा जानकर उस भोजन 
को अहण करने की इच्छा करना), (१४) किमिच्छुक (आपको 
कौनसा भोजन रुचिकर है, अथवा आप क़्या खाना चाहते हैं, 
ऐसा पूंचुकर बनाया गया भोजन अथवा दानशाल्ा का भोजन 
प्रहण करना), (१४) संवाहन (अस्थि, मांस, त्वचा, रोम इत्यादि 
को सुख देनेवाले सेल झादि का सर्दन कराना), (१२) बंस 
प्रधावन (दांतौन करना), (१६) संप्रश्न (गृहस्थों के शरीर अथवा 
उसके यृहसबंधी कुशकरेम समाचार पूंडना और उस बातोशाप' 
२ 





१६ दशवैकालिक 
में अत्यधिक रस लेगा), (4७) देहप्रक्षों कम (दर्पण अथवा 
अन्य ऐसे ही साधन द्वारा अपने शरीर की शोभा देखना) 
रिप्पणी-बलिष्ठ (पुष्टिकारक) आहार करने से शरीर में किकारों के 

जागृत दो जाने की संभावना रहती हई और विंकारों के बढने से संयम में 

धति होने का डर रहता है, इसीलिये पुश्किः भोजन भहणय करने का खास 
निषेध किया गया है। दानशाला का आहार लेने से दूसरे याचकों को दुःख 
होने की संभावना है हसीलिये उसे वज्य हे। 

[श] (55) अछ्पद (जुभा खेलना), (१३) नाक्षिका (शतरंज आावि 
खेल खेलना), (२०) छुत्र धारण करना, (२१) चिकित्सा 
(हिंसा निमित्तवक ओऔषधोपचार कराना), (२२) पैरों में जूते 
पहिरना, (२३) अभि जलाना। 
टिप्पणी-“नालिका? यह प्राचीन समय का एक अकार का खेल है 

किंतु यहां श्स शब्दसे चौपट, गंजीफा (ताश), शतरंज आदि सभी खेलों से 

आशय ह। ये सनी प्रकर के खेल साधु के लिये बर्ज्य हैं. क्योंकि उनसे 
अनेक .ैः लगने की संभावना है । 

[९] (२४) शब्यातरपिंड (जिस ग्ृहस्थने रहने के लिये आश्रय दिया . 
हो उसी के यहां भोजन क्वेना), (२९) भासंदी (मुंडा एवं पद्षंग 
झादि का उपयोग), (२६) गृहान्तर निषद्या (दो घरों के बीचर्म 
अथवा गृहस्थ के घर बैदना', (२७) शरीर का उद्दर्सन करना 
(उबटन श्रादि क्षगाना) 
टिप्पणी-जिस गृहस्थक्षी आशासे साधु उसके मकान में ठदरा हो 

उसके घर के अज्ञ जल को वर्ज्यं इसलिये क्या है कि वह गृहस्थ साधु को 

अम्यागत समभक़तर उसके निमित्त भोजन बनवायेगा और इस कारए से यह 
भोजन भौदेशिक होने से दूषित हो जायगा। 
आसंदी-यह हिंडोला या भूला अथवा सांगामांची जैसा गृहस्थ का 
होता ह। एसे स्थानों पर बैठने से प्रमादांदि दोषों की संभावना दें। 
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दो बरों के जीचमें बेठने से उन घरों के आदमी, संभव है, उसे 
चोर मानलें । 

रोगी, अशक्त, अथवा तपली साधु यदि अपने शरीर की अशक्ति के 
कारण किसी गृइस्थ के यहां बैठे तो उसे श्स गातकी छूट हैं। उक्त कारण 
के सिवाय अन्य किसी भी कारण से मुनि गृहस्थ के यहां न बैठे । इसका 
कारण यह ह कि गुृहस्थ के यहां बैठने उठने से पस्विय बढ़ने की भर उस 

बढ़े हुए परिचय के कारण संयमी जीवनमें विक्षेप होने की पूरी २ 

संभावना है। 

[९] (२८) जैयाबल (गृहस्थ की सेवा करना अथवा उससे 
अपनी सेवा कराना), (२६) जातीय आजीबिक तृत्ति (अपना 
कुछ अथवा जाति बताकर मिक्षा छ्ेना), (३०) तप्तानिषुत- 
भोजिश्व (सच्ित्त जक्ञ का प्रहण), (३१) आतुरस्सरण (रोग किंवा 
चुधा की पीढा होने पर अपने प्रिय स्वजन का नाम के २ कर 
स्मरण करना अथवा किसी की शरण मांगना) 
टिप्पणी-यहां 'सेवा” शब्दका आशय अपना शरीर दबवाना, मालिश 

कराना आदि क्रियाओं के कराने का दे। निष्कारण ऐसी सेवाएं कराने से 

आलपस्यादि दोषों के होने की संभावना ह। बर्तन के ऊपर, मध्य और नौचे- 
इन तीनों भागों में जो पानी खूब तपा हो उसे “ अ्चित्त” पानी कहते हें । 


[०] (१२) साचित्त मूज्ञी, (६३) सचित्त अदरख, ओर (३४) सबच्दिस 
गन्ना, अदण करना। हसी प्रकार (३२) साचित्त सूरण आदि कंदो 
को, (१६) सचित्त #जड़ीबूटिशों को, (६७०) सचित्त फरक्षों को, 
और (इ८) सचित्त बीजों को अहझ करना। 

# कई एक वस्तुएं ऐसी हें जिनका सामान्यरूपसे सबित्त संबंधी निशय 
नहीं किया जा सकता | इस संपंध में सचित्तिअधिरा - सिशॉफक कप्रिटो का 
मिषंद काम्फरेंश रिपोर्ट में कुपा है,- हसे देखः हैंगे | 











टिप्पणी-जिसमें 'जीब होता है उसे 'सचित्त' कहते हैं और जीबरदित 
अचित्त” कद्दते हैं। एक जाति में दूसरी जाति की वस्तु मिला देने से 
अथवा पकाने से दोनों वस्तुएं अचित्त हो जाती हैं। 

[८] (३६) खान का संचल, (४०) सैंघव नमक, (४१) सामाग्य 
नमक, (४२) रोम देश का नमक, (रोसक), (४३) समुत्र का 
नमक (४४) खारा (पांशु लवण) तथा (४२) काखा नमक आदि 
अनेक भ्रकार के नमक यदि सचित्त अहण किये जांय तो 
दूषित हैं। 

[३] (४६) धूपन (धूप देना अथवा बीडी आदि पीना), (४७) वसन 
(जौषधों के द्वारा उल्ही करना), (४७८) बस्तिकर्म (गुडा स्थान 
द्वारा बलिष्ट ओषधियों को शरीर में श्रविष्ट करमा अथवा हठ- 
योग की क्रियाएं करना) (४६) विरेचन (निष्कारण जुल्ाब 
लेना), (५०) नेत्नों की शोभा बढाने के किये अंजन आदि 
क्षगाना, (११) दांतों को रंगीन बनाना, (१२) यात्राभ्यंग (शरीर 
की टीपटाप करना अथवा शरीर को सजाना) 
टिप्पणी-धूपन! शब्द का भ्र्थ वल्लादिक को धूप देना भी द्वोता है । 

खूब खाजाने पर उसे औषधियों द्वारा उल्टी अथवा जुलाब द्वारा निकाल डालने 

का अयत्न करना भी दूषण ह इसी आशयसे वन एवं विरेवन इन दोनों 
का निषेध किया है। 

[१०] रूंमम में संलप्त एवं व्रब्य (उपकरण) से तथा भाव (ओरधादि 
कषायों) से इलके निम्मेथ महपियों के दिये उपर्युक्त २२ प्रकार 
की क्रियाएं अनाची्ें (न आचरने योग्य ) हैं। 

. [११] उपयुक्त अनायीणों से रहित; पांच आख़वबद्वारों के त्यागी; 
मन, . वचन, और काय इन तीन गुप्तियों से गुप्त (संरक्तित ) 
छुकाथ के जांघों के प्रतिपाक्तक- (रचक ) पंचेग्तियों का दमन 
करनेबाके, भीर .एसं संरक्ष स्वभाथी ओ लिंश्ध घुंनि होते हैं। 


खुछकाशार पृ 





टिप्पशी-मिथ्यात्व ( ऋल्ञान ), अब्त, कंपाय, प्रमाद और अशुभ योग 
इन ५ प्रकारों से पापों (कर्मों) का आगमन होता द एश्सलिये इन्हें 

“ आख़ब द्वार” कहते हैं। 

[१२] थे समाधिवंत संयमी पुरुष औीष्म ऋतु उप्र आतापना ( गर्ी 
का सहना ) सहते हैं। हेमंत (शीत ) ऋतु में बस्तों को 
झत्ग कर ठंडी सहन करते हैं और वर्षाऋतु में मात्र अपने 
स्थानमें द्वी अंगोपांगों का संबरण (रोककर) कर बैठे रहते हैं। 
टिप्पणी-साधुजन तीनों ऋतुओं में शरीर और मन को हृंढ बनाने 

के लिये मिन्न २ प्रकार को तपश्चयौएं किया करते हैं। अहिंसा, संयम, और 

तपकी त्रिपुटी की आराधना करना यही साधुता हैं भौर मिन्न २ ऋतुओं में 
कष्ट पडने पर भी उसका प्तीकार न करने में द्वी साधुत्त को रखा हे। 

[१३] परिषह ( अकस्मात झाने वाले संकटों ) रूपी शत्रुओं को 
जीतनेवाल्ले, मोह को दूर करनेवाले और जितेन्द्रिय ( इन्द्षियों 
के बिषयों को जीतनेवाले ) महर्षि सब दुःखों का नाश करने 
के लिये संयम एवं तपमें प्रदत्त दोते हैं। 

[१४] और उनमें से बहुत से साधु महात्मा दुष्कर तप करके और 
झनेक असदा कष्ट सहन करके उच्च अकार के देवक्षोक में आते 
हैं और बहुत से कर्म रूपी मक्ष से सर्वथा मुक्त होकर सिद्ध 
(सिद्ध पदवी को प्राप्त ) होते हैं। 

[१२] (जो देवगति में जाते हैं वे संयमी पुरुष पुनः रष्युक्ोक में 
आकर ) धुकाय के प्रतिपालक होकर संघम एवं तपश्चर्या द्वारा 
पूवेसेचित समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्धिमाग का आराधन 
करते हैं और वे ऋमशः निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 
टिप्पणी-जीवनपयत अपने निमित्त (कारण) से किसी को दुःख 

न पहुंचे बैसो जाशृत वृत्ति से रहना और निरंतर साथना करते रहना यही 

अमप्रांपम का शुद्ध ध्येप है। 





उस ध्येयको निवाइने के लिये अपरिगह ग॒ुद्धि, आहार शुद्धि, गृहत्य 
जीवन की आसत्तिसे अपनी साधुता का संरक्षण, भोजन में परिमितता और 
रसासक्ति का त्याग-भादि सभो कायिक संयम के नियम हैं । जिस तरह 
मानसिक एवं वाचिक संयम आवश्यक हैं उसो तरह कायिक संयम की भी 
आवश्यकता है क्‍योंकि कायिक संयम ही मानसिक एवं बाचिक संयम को 
नींब है । उसको मजबत रखने भें दी साधुता रूपी मंदिर को शुरछा है 
और साधुजीवन जितना ही अधिक स्वाबलंबी एवं निःख्वार्थी बनेगा उतना 
ही वह गृहरथ जीवन के लिये उपकारक है । 


ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस प्रकार ' चुछकायार ! संबंधी तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ | 





षड्‌ जीवनिका 


आल-+( ०) 
(समस्त विश्व के छ प्रकार के जीवों का वर्णन) 
४ 


गष्य विभाग 


भोग की वासनामें से तीव्रता मिटकर उस तरफ की इच्छा के 
वेगके मंद पडजाने का नाम दी वैराग्य हैं। 

वह वैराग्य दो प्रकार से पैदा होता है; (१) विलास के 
झतिरेक से प्राप्त हुए मानसिक एवं कायिक संकट से, और (२) 
उससे (पदाथथे में झमीप्सित) इृष्ट तृप्ति के अभाव का अनुभव | इन कारणों 
में से वह यातो स्वयं जाशत होजाता है ओर कमी २ उसकी जागृति 
में किसी प्रबल निमित्त की प्रेरशा भी मिल जाती है। 

यह वेराम्यभावना विवेकबुद्धि को जागत करती है और तब 
से वह साधक चलने में, उठने में, बोलने में, बेठने में, भ्रादि 
छोटी से छोटी और बडी से बडी क्रिया में उसकी उत्पत्ति, हेतु और 
उसके परिश्ञाम का गहरा चिंतन करनेका झम्यास करने लगता है। 

इस स्थिति में वह अपनी आवश्यकताओं को धटाता जाता है, 
और आवश्यकताओं के घटने से उसका पाप भी घटने लगता है। 
इसी को डानपूर्वक संयम कहते हैं। 





पर दरवेकालिक यूज, 


उस संयम की आ्राप्ति होने के बाद ही त्याग की भूमिका तैयार 
होती है। जब वह साधक प्रत्येक पदार्थ की उपरसे अपने स्वामित्व 
भाव को छोड देता है ओर जब वह अपने जीवन को फूल जैसा 
हलका बना लेता हैं तमी उसको जैन श्रमण की योग्यता प्राप्त 
होती है। 

वैसी योग्यता प्रात्त होने के बाद वह स्वयं किसी पीढ, मेधाबी, 
समयज्ञ एवं समभावी गुरुकों ढूंढ लेता है तथा श्रमणभावकी आराधना 
के लिये गृहस्थका स्वांग छोडकर दीक्षा ग़ृहण कर लेता है और 
अमणकुल में प्रविष्ट होता है। 

श्रमणकुल में प्रविष्ट होने के पहिले गुरुदेव शिष्यके मानस 
(हृदय) की संपूर्ण चिकित्सा करते हैँ और साधक की योग्यता देखकर 
त्यागधम की जवाबदारी ( उत्तरदायित्व ) का उसे भान कराते हैं। 
उसे अ्रमणाघर्मका बोध पूर्ण यथार्थ रहस्य सममकाकर ग्हिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रक्षचये, तथा अपरिग्रह-इन पांचों महाख़तों के संपूर्ण पालन तथा 
रशात्रिभोजन के सर्वेथा त्याग की कठिन प्रतिज्ञार्ये लिवाते है। इन 
अतिजशञाओं का उसे आजीवन पालन करना पडता हैं। वह आत्मार्थी 
साधक भी विवेकपूर्वक प्रतिशाओं को स्वीकार करता है और उसके 
बाद अपने संयमी जीवन को निभाते हुए भी प्रृथ्वी से लेकर 
वनस्पति काय तकके स्थिर जीवों, छोटे बड़े चर जन्तुओं तथा अन्य 
प्राणियों की रक्षा केपे करता है इसका सवित्तर वर्गान इस 
भाध्ययन में किया है। 


गुरुदेव बेले :- 

सुधर्म स्वामीने अपने सुशिष्य जम्यूस्वामी को क्षय कर यह 

कहा थाः-हे आयुष्मन्‌ जंबू ! मैंने सुना है कि पहजीवनिका मासक 
एक अध्ययन है, उसे काश्यप शोत्रीयथ अ्रमण तपस्थी भगवान 
महावीरने कहा है। सचमुच हो उन प्रभुने इस कोक में उप्त 
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की अरूपणा की है, सुंदर प्रकार से उसकी मसिद्धि 

की है और सुन्दर शेतिसे उसको समझाया है । 

शिष्यने पूंझाः-क्या उस अध्ययन को सीखने में मेरा कक्याण है ! 

गुरने कहाः-हां, उससे घम का बोध होता है । 

शिष्यने पूंडाए-हे गुरुदेव ! वह चदजीवनिका नामका कौनसा 
अध्ययन है जिसका काश्यप गोश्रीय असण भगवान महावीर प्रभुने 
उपदेश किया है, जिसकी प्ररूपणा एवं प्रसिद्दि की हैं और जिस 
अध्ययन का पठन करने से मेरा कक््याण होगा ! जिससे मुमे 
धर्मोध होगा ऐसा वह अध्ययन कौनसा है ? 

शुरुने कहाः-हे आयुष्मन्‌ ! सचमुच यह वही पदुजीवनिका 
नामका अ्रध्ययन है जिसका काश्यप गोश्रीय भ्रमण सगवान महावीरने 
उपदेश किया है, प्ररूपित किया है और समकाया है। इस 
अध्ययन के सीखने से स्व कल्याण एवं धर्मबोध भी होगा । यह 
अध्ययन इस प्रकार हैः (अब छुकाय के जीवों के नाम एथफ्‌ 
प्रथकू गिनते हैं) (१) शथ्वीकाय संबंधी जीव, (२) जअलकाय 
संबंधी जीव, (३) अभिकाय संबंधी जीव, (७) वायुकाय 
संबंधी जीव, (१) वनस्पतिकाथ संबंधी जीव और (३) त्रसकाय 
संबेधी जीव । 

टिप्पणीः-जिन जीवों का दुःख प्रत्यक्ष न देखा जा सके किन्तु 
अनुमान से जाना जा सके और जो चलता फिरता न हो (स्थिर रहता हो ) 
उनको  स्थावर जीव ? कहते हैं । पृथ्वी, जल, भरञ्नि, वायु, और वनस्पति 
काय के जीव “ स्थावर जोब ? कहे जते हैं | जो जीव अपने सु दुष्ख 
को प्रकट करते हैं और जिनमें चलने फिरने की शक्ति हे, उन जीवों को 
* त्रूस जीव ? कहते हैं । 
[१] '्थ्वीकायमें भनेक जीव होते हैं। प्ृष्दीकाय की डदी जुदी 
| ज में सी बहुत से जीव हुआ करते हैं। पृष्दी, काबिक 





| हे दशजैकाकषिक सूत्र” 


जीव को जबतक अभिकायिक हत्यादे दूसरी (प्ृथ्यीकायिक 
के सिवाय और कोई वूसरी) जाति का शस्त्र न परिणसे 
(लगे) तबतक एथ्यी सचित्त (जीवसहित) कहलाती है । 
पृष्वीकायिक जीवों का नाश अप्रिकायिक झादि शुदी जातिके . 
जीवों द्वारा हो जाता है । 


[२] पामीकी एक बूंद असंख्य (संख्या का वह बढ़ा परिसाण 
जो भंकों द्वारा श्रकट न किया जा सके) प्रथक्‌ २ जीव होते 
हैं । उनको जबतक अपिकायिक हत्यादि दूसरी (जल्कायिक 
जीव के सिद्याय भर कोई दूसरी) जाति का शस्त्र न परियमे 
(लगे) तबतक जल सचित्त कहलाता है किन्तु अन्य जातीय 
जीवों के साथ संपर्क होते ही उनका नाश हो जाता है और 
कुछ काज्न तक वे अचित्त (जीवरहित) ही रहते हैं। 


टिप्पणी-शासत्रमें एक जाति के जीवों को दूसरी जाति के जीवों 
के लिये “ शत्र ! कहा है । भर्थात्‌ जिसतरदद शस्त्र द्वारा मनुष्यों का नाश 
होता है उसो तरदद परस्पर विरोधी स्वभाव के जीव पक दूसरे का “ शस्त्र! 
के समान नारा करते दे जैसे अभिकायिक जीव जलकायिक जीवों के लिये 
शख्र ( भझर्थात्‌ नाशक ) हें उसी तरह जलकायिक जीव अप्रिकायिक जीवों 
के लिये भी शख्र हें | इसी इश्सि प्रंथ में “ नाश करने की क्रिया! का 
उल्लेख न कर स्वयं उनको गुणधर्मोनुरूप “ शस्त्र ” कद्दा है । 


आधुनिक विज्ञानने यह सिद्ध कर दिया हे कि जल की एक बूंद में 
बहुतसे सृत्म जन्तु होते हैं । जो बात पहिले केवल अनुमान अथवा कल्पना 
मानी जाती थी वह आज सृक्मदरोक यंत्र ( 070500]06 ) द्वारा 
प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध हो चुकी है । 


[३] भरम्ति की एक छोटी सी खिनगारी में अपसिकायिक असंख्य 
जीव रहते हैं। उनको जब्रतक जज्षकायिक इत्यादि _बूसरी 








पढ़ जीवनिका .., हु . एड 


(झअसिकायिक जीव के सिवाय और कोई दूसरी) जाति का 
शस्त्र न परिणमे (क्षगे) तबतक अपस्‍्लि सचित्त कहलाती 
किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ संपर्क होते ही उनका नाश 
हो जाता है और उनके जीवरहित हो जाने से अधि * अखिस ! 
कहकाती है । 


[४] बादु कायमें भी एथक्‌ २ अनेक जीव होते है और जबतक 
उनका अन्य जातीय जीव के साथ संपर्क न हो 
सचित्त रहती हैं किन्तु वसा संपर्क होते ही यह 
जानी है । 


टिप्यय्ी-पंखा (वीजना ) भादि द्वारा हवा करने से आायुकायिक 
जीवों का नाश होता है इसलिये उसे वायु का “शखस््र ! कहा गया है । 
खास ध्यान देने की बात यह हैं कि श्न पांचों प्रकार के स्थावर 
जोबों को पुनः पुनः “ काय ” कहा गया है, जैसे प्रथ्वीकाय, जलकाय, भप्निकाय 
वायुकाय वनस्पतिकाय । “ काय ” शब्द का वार २ भर्थ समूह ? होता है । 
उक्त पांचों प्रकारों के साथ “काय ? शब्द का । ज्यवदह्र कर आलचायाँ ने 
इस यूढार्थ की तरफ निर्देश किया है कि ये जीव सदैव समूह रूप भे- 
संख्या में असंख्य-ही रहा करते हैं। ये असंख्य जीब एक ही साथ 
एक दी शरीर में जन्म धारण करते हैं और एक ही साथ मृत्यु को भी 
प्राप्त होते हैँ। ये पांचों प्रकार के जोव, जहां कहीं भी, जिस किसी भी 
रूपमें रहेंगे वहां संख्या में अनेक दो होंगे। वनस्पतिकायिक जीव को छोड़कर 
प्थ्वीकायिक आदि एक जीव का खंतंत्र भ्स्तितव नहीं हो सकक्‍ता। 
वनस्पति कायके जीव दो प्रकार के होते हैं (१) प्रयेक भौर (२) साधारण । 
प्रत्येक वनस्पति में शरीरका मालिक एक ही जीव दोता है किंतु साधारण 
वनस्पति के शरीर में भसंख्य जोब दोते हैं। द्वींद्रियादि जीवाँ में यह बात नहीं 
है। वे प्रत्येके जीव अपने शरीरका स्वतंत्र मालिक है उसके जोवके आधार 
पर रहने वाला और कोश दूसरा त्रस जीद नहीं होता। 





नी 
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[५] वनस्पति काय में भी मिन्न भिन्न शरीरों में संल्यात, असंख्यात 
और अनंत जीवों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनसे 
जबतक भ्रप्ति, लवण (नमक) आदि से संपर्क न हो तबतक 
वह सचित्त रहती है किन्तु उनका संपर्क होने पर वह अचित्त 
हो जाती है। 


वनस्पति के सेद्‌ः-- 


(१) अ्रग्रवीजा वनस्पति-वह वनस्पति जिस के सिरे पर बीज 
छगता हैं, जैसे कोरंट का वृक्ष, (२) मृल्लबीजा वनस्पति-वह वनस्पति 
जिसके मुल में बीज लगता है जैसे कंद आदि। (३) परवव॑बीजा 
वनस्पति-यह वह वनस्पति है जिसकी गांठों में बीज पेदा होता है जैसे 
गन्ना आदि। (४) स्कंध बीजा वनस्पनि-जिसके स्कंधों (जोडों) में 
बीजों की उत्पत्ति होती है जैसे वड़, पीपक्ष, गृूलर आदि। (२) 
बीजरूहा वनस्पति-वह वनस्पति, जिसके बीजमे बीज रहता हो जैसे 
चौबीस प्रकार के श्रन्न, (६) सम्मूर्क्षिम वनस्पति-जो वनस्पति स्वयमेष 
वैदा होती है अंकुर आदि। (७) तृण आदि, (८) बेल-चंपा, चमेली, 
ककडी, खरबूजा, तरबूज आदि की बेलें। इत्यादि प्रकार के बीजों 
वाक्षी वनस्पति में पृथक २ अ्रनेक जीव रहते हैं शोर जब तक उनको 
विरोधी जातिका शस्त्र न लगे तबतक वे वनस्पतियां सचित्त रहती हैं। 


असकाय जीचों के सेद्‌ः-- 


चछतते फिरते श्रस (द्वीन्कियादिक) जीव भी अनेक प्रकार के 
होते हैं। इन-जीवों के उत्पन्न होने के झुख्यतया झाठ स्थान (प्रकार) 
हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैं: (५) अंदज-वे त्रसजीव, जो अंडों 
ले पैदा होते हैं जैसे प्षी आदि; (२) पोतज-वे श्रसजीब, जो अपने 
जन्म के समय चमे की पतक्ली चमडी से लिपटे रहते हों जैसे हाथी 
आदि। (३) जरायुज-बे श्रसजीय, जो झपने अन्म के समय जरा से 














लिपटे रहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, मेंस आदि; (४) स्सज-रसके 
बिगडने से उत्पन्न होने वाल्ते ढीन्दियादिक जीव; (५) स्वेदज-पसीने 
से उत्पन्न होनेवाल्ले जीव; जैसे जूं खटमन्ल आदि; (६) सम्सूर्त्रिम-वे 
अ्रसजीय जो स््रीपुरुष के संयोग के धिना ही उत्पन्न हो जाय; जैसे 
भकक्‍्खी; चींटी-चींठा; भोरा, भादि। (७) उद्धिज-प्ृथ्वी को फ़ोडकर 
निकक्षने वाले जीव, जैसे तीड, पतंग आादि। (८) झौपपातिक-गर्स 
में रहे बिना ही जो स्थान विशेष में पैदा हो जैसे देव एवं 
नारकी जीव । 


अब उनके लक्षण बताते हैंः-- 


जो भ्राणी सामने अ्राते हों, पीछे खिसकते हों, संकृधित होते 
हों, घिस्तृत (फूल) जाते हों, शब्दोधार (बोलते) हों। भयभीत होते 
हों, दुःखी होते हों, भाग जाते हों, चलते फिरते हों तथा अन्य 
फियाएं स्पष्ट रूपसे करते हों उन्हें श्रसजीव समसना चाहिये। 


क्रत्र॒ उनके सेद कहते हें:---कीडी कीडा, कुंधु आदि द्वीम्िय 
जीव हैं; चींटी-चींटा आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं; पतंग, भोंरा आदि 
खतुरिन्द्रिय जीव हैं ओर तियेच योनिके समस्त पशु, नारकी, मनुष्य 
और देवता ये सब पंचेद्रिय जीव हैं। 


उपरोक्त जीव तथा समस्त परसाधार्सिक (नरकयोनिसें नारकियों 
को दुख देनेवाल्के) देव भी पंचेन्द्रिय होते हें ओर इन सब जीवों 
के इस छुंठे जीवनिकाय को बस” नास से निर्दिष्ट किया है। 

टिप्पणी-देव शब्दमं समत्त देवों का समास हो जाता है किल्त 
“ परमाधामिक ? देवों का खास निरदेश करने का कारण यही है किये देव 
नरक निवासी होते है । नरक भी देव होते हैं और ये पंचेन्द्रिय होते 
हैं इसकी तरफ निर्देश करने के लिये दी. श्सका उल्लेख किया हे। , 
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ये समस्त प्रकार के जीव सुख ही चाहते हैं इसलिये साथ 
हन छुह्दों जीवनिकायों में से किसी पर भी स्वयं दंढ झारंभ न करे 
( स्वयं इनकी विराधना न करे ); दूसरों से इनकी विराधना न कराये 
आर जो कोई आदमी इनकी जिराधना करता हो तो उसका बचनों 
द्वारा अनुमोदन तक भी न करे। 

ऊपर की प्रतिज्ञा का उल्लेख जब गुरुदेव ने किया तब शिष्यने 
कहा:-है भगवन्‌ ! सें भी अपने जीवन पर्येत मन वचन, और 
काय इन तीन थोगों से हिसा नहीं करूंगा, दूसरों द्वारा नहीं कराऊंगा 
और यदि कोई करता होगा तो मैं उसकी अजुमोदना भी 
नहीं करूंगा । 


और हे भदंत। पूर्व काल में किये हुए इस पाप से में निवृसत 
होता हूं। अपनी आत्माकी साकझी पूर्वक में उस पापकी निंदा 
करता हूं। आप के समझ मैं उस पापकी अवगणना करता हूं और 
अबसे में ऐसे पापकारी कर्से अपनी शआत्माको सर्वेथा निवृत्त 
करता हूं। 





महा्वतों का स्वरूप । 
शिष्यने पूंछाः-हे गुरुदेव! प्रथम महाद्रत में क्‍या करना 
होता है! 
गुरुने कहाः-हे भद्र ! पहिल्ले महाब्रत में जीव हिंसा (आाणाति- 
पात) से सर्वथा विरक्त होना पडता है। 


शिष्यः-है भगवन्‌! मैं सर्व प्रकार के प्राशातिपात का प्रत्या- 
ख्यान (व्याग) करता हूं। 

गुरुदेवः- जीव चार प्रकार के होते हैं: (५) सूच्म (अत्यंत 
बारीक जो दिखाई न दें, निगोदिया आदि) (२) बादर (स्थूज 
शरीरवाल्ले जीव अथांत्‌ जो दिखाई देते हों) (३) प्रस (चकषते 
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फिरते जीव); तथा (४) (पृथ्वी से छ्ेकर वनस्पति तक 
जीव । 
इन प्राणियों का अतिपात (घात) नहीं करना चाहिये, दूसरें 
के द्वारा कराना नहीं चाहिये और धात करनेवाज्षे का अनुमोदन 
भी नहीं करना चाहिये। 


शिव्यः-दे गुरुदेव ! जीवनपर्यत में उक्त तीन प्रकार के करणों 
ओऔर तीनों योगों से (अर्थात्‌ मन, वचन और काय से) हिंसा नहीं 
करूंसा, नहीं कराऊंगा और हिंसा करनेवाले की अनुमोदना भी नहीं 
करूंगा और पूर्वकाल में मैंने जो कुछ भी हिंसा द्वारा पाप किया 
है उससे में निद्वत्त होता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी पूर्वक उस 
पापकी निंदा करता हूं; आपके समझ में उसकी गईणा करता हूं 
और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को सर्वथा घिर्त 
करता हूं। हे पूज्य! इस प्रकार प्रथम महाश्रत के विष्य में मैं 
प्राशातिपात (जीवहिंसा) से सर्वधा निशत्त होकर सावधान 
हुआ हूं॥ १॥ 

शिव्य:-है भगवन्‌। अब दूसरे महाअत में क्या करना होता है! 

गुरुदेवः-है भद्व ! दूसरे महा्त में सथावाद (असत्य भाषण) 
का सर्वथा त्याग करना पड़ता है। 

शिष्यः-हे पूज्य! मैं सर्वे प्रकार के मरपाबाद का प्रत्याख्यान 
(स्यागकी अतिशा) छेता हूं। 

शुरुदेवः-दहै भत्र! क्रोधसे, मानसे, सायासे अथवा लोभसे स्वये 
असत्य न बोकना चाहिये दूसरों से असत्य न बुलवाना चाहिये और 
इसत्य बोकनेवाक्षे की अनुसोदना भी न करनी चाहिये। 

विष्यः-हें पूज्य ! मैं जीवमपर्यत उक्त तीन करणों (कृत, 
कारिस और अलुमोदन) तथा तीन. थरोगों (सन, क्‍्चन पुव काय) 





ओर असत्य-भाषी की अमुमोदना भी नहीं करूंगा और पूर्व काछमें 
मैंने जो कुछु भी असत्य भाषण द्वारा पाप किया है उससे में निदस 
होता हूं। अपनी आत्माकी साह्षीपू्वकक उस पापकी निंदा करता हूं; 
आपके समक्ष मैं उसकी गहँणा करता हूं ओर अबसे ऐसे पापकारी 
कामसे अपनी आत्मा को सर्वेधा विरक्त करता हूं॥२ ॥ 


शिष्यः-है गुरुदेव! तीसरे महात्रत में क्‍या करना होता है? 


गुरुदेवः-हे भव्र ! तीसरे महात्रत में अद्तादानका सर्वेथा त्याग 
करना पड़ता है। 


शिंष्यः-है पूज्य! में अदत्तादान (पिना हक की अथवा विना दी 
हुईं वस्तुका अहण) का सर्वथा त्याग करता हूं। 


गुरुदेवः-गांव में, नगर में, भ्रथवा वन में किसी भी जगह 
थोडी हो या अधिक; छोटी वस्तु हो या बडी; सचित्त (पशु, मनुष्य, 
इत्यादि सजीव वस्तु) हो या अ्रचित्त, उसमेंसे विना दी हुईं किसी भी 
वस्तुको स्व अहण न करना चाहिये न दूसरों द्वारा अहण कराना 
चाहिये ओर न वैसे प्रहण करनेवाले की अशंसा ही करनी 
चाहिये । 

शिष्यः-हे पूज्य! में जीवनपयंत उक्त तीनों करणों (कृत, 
कारित, श्नुमोदन) तथा तीनों योगोंसे चोरी (झद॒तादान) नहीं 
करूंगा, न कभी दूसरे के द्वारा कराऊंगा और न किसी चोरी करने- 
वाले की अनुमोदना ही करूंगा! तथा पूर्वकाल में! तत्संबन्धी मुस्स्से 
जो कुछ भी पाप हुआ है उससे मैं निवृत्त होता हूं। अपनी भाव्माकी 
साक्षीपर्वक पापकी निंदा करता हूं; आपके समझ में उसकी गईणा 
करता हूं श्रोर अबसे ऐसे पापकारी कामसे श्पनी आत्मा को सर्वथा 
बिसकत करता हूं॥३॥ 





चढ़ जीवनिका ३१ 


शिष्य:-है थुरुवेव! चोथे महात्त में क्या करना होता है! 
गुरु-दहे भत्र! चोथे महाब्रत में मैथुन (ब्यमिचार) का स्वेधा 
त्याग करना पदता है। 
शिष्यः-हे पूज्य ! में मैथुनका स्वेथा त्याग करता हूं। 
गुरु-देव संबंधी, मलुष्य संबंधी या तियेच संबंधी इन तीनों 
जातिओं में किसी के भी साथ स्वयं मैथुन नहीं करना चाहिये, दूसरों 
द्वारा मैथुन सेवना कराना न चाहिये और न मैथुन सेवन की 
झलुभोदुना ही करनी चाहिये। 
+-है पूज्य | में जीवन पर्यन्त उक्त तीनों करणों तथा 
तीनों योगोंसे भैथुन सेवन नहीं करूंगा, न कभी दूसरे के द्वारा 
कराऊंगा ओर न कभी किसी मैथुनसेवी की अलुमोदना ही कहूंगा 
तथा पूर्वकाखतमे तत्संबंधी मुझ्से जो कुछ भी पाप हुआ है उससे 
मैं निवृत्त होता हं। अपनी आव्माकी साक्षीपृवक उस पापकी भिंदा 
करता हूं। आपके समझ मैं उसकी गहंणा करता हूं ओर बसे ऐसे 
पापकारी कामसे अपनी आत्माकों सर्वथा विरक्त करता हूं ॥ ४॥ 
टिप्पणी-साध्वी तथा साधु इन दोनों को अपनी २ जातिके 
अनुसार उपरोक्त प्रकार के प्रत्याख्यान कर पालने चाहिये । 
. शिष्या-दे भगवन्‌! पांचवें महाथतमें कया करना होता है! 
गुरू-हे भत्र ! पांचवें महाबतमें परिग्रह (यावन्मात्र पदार्थों के 
ऊपरसे आसक्ति भाव) का त्याग करना पढ़ता दै। 
शिष्यः-हे पूज्य! मैं स्वेथा परिप्रह का त्याग करता हूं। 
गुरू-परिझ्द थोड़ा हो था बहुत (थोदी कीमत का हो था 
अधिक कीसत का अथवा जो रत्तीसे सो इक्षका कोड़ी आदि तथा 
पजनसें भारी तथा भूल्पमें कम काहादि अन्य), थोटा हो था बढा 
( वजन थोडा किन्तु मूल्य भरत्यधिक हीरा जवाहरात आदि तथा बजन 








बहुत भौर कीमत भी बहुत जैसे हाथी आदि); सचित्त (शिष्य 
झादि ) हो था श्रधित्त (अजीव पदार्थ) हो, इनमें से किसी भी 
वस्तु का परिह्रह नहीं करना चाहिये, दूसरों द्वारा परिआरह कराना 
नहीं चाहिये और परिग्ही फी अनुमोदना भी नहीं करनी 
चाहिये । 

टिप्पणी-परिसद में सचित्त वस्तुओंका समावेश करने का कारण 
यह है कि पटिगद का त्यागी मुनि शिष्यों कौ उनके मातापिता की भाशा 
बिना अपने साथ नहीं रख सकता और यदि वह वैसा करे तो उससे 
पांचवें मद्दातत का खंडन होता है । 


शिष्यः-दहै पूज्य ! में जीवन प्येन्‍्त उक्त तीनों करणों एवं तीनों 
थोगों से परिभ्रद ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरों के द्वारा अहण नहीं 
कराऊंगा और परिग्रही की कभी अनुमोदना नहीं करूंगा । तथा 
पूववेकालमें तत्संबंधी मुमसे जो कुछ भी पाप हुआ है उससे मैं निवृत्त 
होता हूं । अपनी आत्माकी साप्षीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूं। 
झापके समझ मैं डसकी गईणा करता हूं ओर अबसे ऐसे पापकारी 
काये से मैं अपनी आत्म। को सर्वथा भ्रत्तिसत करता हूं ॥ ९ ॥ 


टिप्पणी-जब कभी भी साधुकों दूसरी परिपक्ष दौच्चा दी जाती है 
तब उसको उपरोक्त पांच मद्याब्रतों की जीवन प्येन्‍त पालन की प्रतिश्ञाएं 
दिलाई जाती हैं । उस पक्की दीछा को छेद्रोपस्थापना चारित्र कहते हैं। 
इन पांचों मद्माजतों के भेद-प्रमेद तब मिलाकर २५२ होते हैं । 


शिष्यः-है भगवन्‌ ! छुट्ठे श्तमें कया करना होता है 
गुरु-है भत्र ! छुटूठे बतमें राज्िभोजन का सर्वेथा त्याग करना 
पढ़ता है । 


शिष्य:-हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त के लिये राश्िभोजन का 
सर्वेधा व्याग करता हूं । 





गुरुः-अज्न, खाद्य, पेय, और स्वाय (मसुखवास आदि ) इन 
चारों प्रकारों के आहारों को रात्रिमें न खाना चाहिये, न दूसरों को 
खिलाना चाहिये ओर न राज्रिभोजन करनेवाले की अनुमोदना ही 
करनी चाहिये। 


शिष्यः-है पूज्य ! सें जीवनपर्यन्त तीन करणों एवं तीन थोगों 
से रात्रिभोजन नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा और न रात्रिभोजन 
करनेवाले की अ्रशंसा ही करूंगा। तथा पूर्वकालमें तध्संबंधी मुझसे 
जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे मैं निद्ृत्त होता हूं; अपनी आत्मा 
की साझ्षीपूर्वकक उस पाप की निंदा करता हूं; आपके समछ मैं उसको 
घिक्कारता हूं ओर उससे-उस पापकारी कामसे अपनी आत्माको सर्वथा 
झत्तिप्त करता हूं ॥ ६ ॥ 


रिप्पयणी-वस्तुतः: यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि उपरोक्त 
समस्त ज्रतों का संबंध शरीर की भ्पेद्ञा आत्मपृत्ति से अधिक है । भनादि 
काल से चली आईं हुई दुष्टवृत्तियां निरन्तर अमभ्यासके कारण जीवन के साथ 
इतनी अधिक दिलमिल गईं दें-एकाकार हो गई हें कि इन प्रतिशाओं का 
सर्वथा संपूर्ण पालन करने के लिये साधक को अपार वैय एवं सतत जागृति 
की भवश्यकता पड़ती है भौर इसो लिये उक्त पांचों त्रतों को “ महात्रत ! 
कद्दा है | छट्ठा अत मी नियम रूप्से आजोबन पालना पड़ता है और चाहे 
जैसा कष्ट क्‍यों न आ पढे तो भी उसका पालन मुनि करता ही ह। 
फिर भी पूर्बोक्त पांच अतों के समान यह उतना कठिन नहीं है, इस लिये 
इसकी गणना “ महाज़्त ? में न कर “ज्त ? रूपमें ही को दै । 

जवतक उपरोक्त जतों का संबंध मात्र शरीर के साथ दो रहता है 
तबतक उनका पालन यथार्थ न होकर केवल दंभरूपमें दी समझना चाहिये । 
ऐसे दांमिक पालन से यभार्य आध्यात्मिक. फल की प्राप्ति नही हो सबसती- 
इस बात का प्रत्येक मिछुक को प्रतिवृण ध्यान रखता चाहें! 





३४ दशवेकाल्षिक सूत्र 
“ इस तरह उक्त पांच मदाग्तों तथा बछुट्ठे राभ्िसोजन त्याग 
रूप श्रत को अपनी आत्मा के कश्याण के लिये अंगीकार कर निह्ठन्दर 
भावसे विचरता हूं।” इस भ्रकार शिष्यने गुरु के समीप जीवनपर्यन्त 
के किये शत अंगीकार किये। 
खारिश्रधम के इस अधिकार के बाद छकाय के आऔषों की 
रक्षा फिल प्रकार करनी चाहिये, अर्थात्‌ जीवनपर्यत 
वयाधरम का पूृण रूप से किस तरह पालन किया 
जाय उसकी विधिका उपदेश करते हैं। 
गुरु-संयमी, पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मीके बंध का 
प्रत्यास्थान लेनेवाला, चाहे साधु हो या साध्यी, उसको दिन या 
रातमें, एकाकी या साधु समूहमें, सोते या जगते हुए किसी भी 
झअवस्थासें कभी भी पृथ्वी, दीघाल, शिल्ला, छेज्ा, सचित्त धूकलसहित 
शरीर किया सचित्त धूलसहित वस्त्र को हाथसे, पैरसे, खकडीसे, 
दंढेसे, उंगालीसे, कोहे की छड़ीसे, अथवा जोहेकी छु्दियों के समूहसे 
काटछाटना, खोदना, हिलाना (परस्पर एक दूसरे को टकराना ) 
किंवा कछेदन मेदन कराना नहीं चाहिये, न दूसरों के द्वारा कैसा 
कटाना, छुटाना, खुदवाना, हिलवाना अथवा छेदन सेदन कराना चाहिये 
झौर न किसीको काटते, छांटते, खुदवाते, हिलाते अथवा छेदन सेदन 
करते देखकर उसकी प्रशंसा (अ्रनुमोदना) ही करनी चाहिये। 
शिष्यः-हे भगवन्‌! मैं जीवन पर्यन्‍्त के लिये मनसे, बचनसे 
और कायसे स्वयं वैसा नहीं करूंगा, दूसरों से वैसा नहीं कराऊंगा 
और न अलुमोदन ही करूंगा। पूर्वकाल में तत्संबंधी मुझसे जो कुछ 
सी पाप हुआ हो उससे मैं अरब निशृत्त होता हूं। अपनी आत्माकी 
साक्षी पूर्वक उस पापकी निंदा करता हूं। आपके समझ मैं उसकी 
गईया करता हूं झोर अबसे ऐसे पापकारी कमेसे अपनी झआव्माको 
सर्वेया अक्षिस करता हूं। 








बड़ जीवनिका है 


गुरुः-सभंभी, पापसे जिरक्त तथा नये पाप कर्मोके बंधका 
प्रत्याख्यान छेनेवाले साधु अथबा साध्वीको दिनमें या रालमें, एकाकी 
या साथु समूहमें कभी भी कुँमझा-तस्ाव के पानीको, ओसके पानीको, 
बफे, कुटरा, पाला के पानी, अथवा हरिग्राल्ली पर पड़े हुए जल 
बिंदुओंको, व्षके पानीको, सचिसत पानीसे सामान्य अथवा बिश्लेष 
भीगे हुए शरीर अथवा वख्रको, जलबिन्दुओं से भरी हुई काया 
क्थवा वख्कको रगठढना न चाहिये, उनका स्पर्श न करना चाहिये, 
उनको छूंदना न चाहिये, दुबाना न चाहिये, पछाडना न चाहिये, 
मादइना न चाहिये, सुकाना न चादिये, तपाना न चाहिये अथवा 
वूसरोंके हारा रगढ़वाना, स्पर्श कराना, छुंदुवाना, दबवाना, पछुरुवाना, 
मड़वाना, सुंकवाना अथवा तपवाना न चाहिये ओर भथदि कोई उन्हें 
रगढ़ता हो, स्पर्श करता हो, छूदता हो, दबाता हो, पश्लाढता हो, 
मझाडता हो, सुकाता हो अथवा तपाता हो तो उसकी प्रशंसा न 
करनी चाहिये अथवा वह ठीक कर रहा है ऐसा नहीं मानना 
चाहिये । 

शिष्यः-हे पूज्य | में जीवन पर्यन्त के क्षिये मनसे, वचमसे, 
और कायसे उक्त भ्रकारकी क्रियाएं स्वयं न करूंगा, न वूसरों के 
द्वारा कभी कराऊंगा ही ओर न कभी किसीको वैसा करते देखकर 
अजुमोदन ही करूंगा। पूर्वकाल्म तत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी. पाप 
हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूं, अपनी आव्माकी साक्षी पूर्वक 
डस पापकी निंदा करता ईं आपके समझ मैं उसकी गहणा करता 
हूं ओर अवबसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा अक्षिप्त 
करता हूं । 

गुरुः-पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बंधका प्रल्यास्यान 
केनेवाले संपमी. साइ अथवा साध्वीको दिनमें था रातमें, पुकास्तमें या 
. साथु-समूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें झप्ति;: कोपतो 





की शिखाकी अप्लि, फैंडे की अप्रि, लोहे की अभि, उल्कापात जिजकी 
आदि की अप्ति आदि झनेक प्रकार की अप्निप्रों को वायु द्वारा अधिक 
बढ़ाना या बुकाना न चाहिये। उनको परस्पर इकट्ठा कर संघटन न 
करना चाहिये, उसपर घूछः आदि डालकर उसका सेद न करना 
चाहिये। उसमें ईंघन लकडी डालकर उसे प्रज्वक्नित (बदाना) अथवा 
घटाना न चाहिये। उसको दूसरोंके द्वारा वायुसे न वढवावे, संघटन 
ने कराये, धूल श्रादि डालकर भेद न कराये, इंघन लकड़ी उलवाकर 
उसे अधिक प्रज्वलित अथवा बढाने की क्रिया न करावे ओर न 
उसे बुमवाषे ही। यदि कोई दूसरा हवा से अभिको बढा रहा हो, 
परस्परमें संघटन (हकट्ठी) करता हो, धूल्ष द्वारा उसको बिक्षमिल्र 
करता हो, उसे सुलगाता अथवा प्रज्वक्षित कर रहा हो अथवा 
घुकाता हो तो वह ठीक कर रहा है ऐसा कभी न माने (अर्थात्‌ 
उसकी अनुमोदना न करें)। 


शिष्यः-हे पूज्य ! में जीवनपर्यन्त मनसे, वचनसे, श्रौर कायसे 
ऐसा काम न करूंगा, कराऊंगा नहीं तथा अनुमोदन भी नहीं 
करूंगा। पूर्वकाल्रम तत्संवंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो 
उससे शव मैं निम्नत्त होता हूं। अपनी आत्माकी साज्षीपूर्वक् उस 
पापकी मैं निंदा करता हूं। झ्ापके समझ मैं उसकी गईणा करता 
हूं भोर अबसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वधा भक्तिप्त 
करता हूँ ॥ 8 ॥ 

गुरु-पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बंध का अत्याख्यान 
क्ेनेवाले संयमी साधु अथवा साध्वीको, दिन में था रातमें, एकांत 
या खाशुसभूहसें, स्तेते जागते या किसी सी अवस्थार्म स्वच्छ. सफेद 
चंबरों से, पंखे से, ताड के पत्ने के पंखे से, पन्ने से, पत्र के टुकडे 
से; हुए की शास्रा से अभवा शास्रा के ठुकदे से, ओरपंख की 


पहू जीवनिका कूकोकिका जज.“ हक 
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पींछी से झ्थवा दाथा (दोटे औधा) से, बल से अथवा वबस्त के 
सिरे से, हाथ से या सुख से अपनी काया (शरीर) को गर्मी से 
बचाने के छिये अथवा बाह्य उष्ण पुदूगलल (पदाथ) को ढंढा करने 
के दिये स्वयं फूक नहीं मारनी चाहिये झयवा पंखा से वायु नहीं 
करनी चाहिये और न दूसरे के द्वारा फूंक मरानी चाहिये और य 
किसी दूसरे को पंखे की हवा करते देखकर वह ठीक कर रहा 
है ऐसा मानना ही चाहिये। 


शिष्यः-हे पूज्य ! मैं आजीवन मनसे, वचनसे और कायसे 
उक्त अकार की क्रियाएं स्वयं न करूंगा, न दूसरों के द्वारा कभी 
'कराऊंगा ही और न कभी किसी को दैसा करते देखकर अलुमोद्न 
ही करूंगा। पूरयकालमें तत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो 
उससे शव में निद्गवत होता हूं। अपनी आत्मा की सापीपूधेक उस 
पापकी लिंदा करता हूं। आपके समझ में उसकी गहणा करता हूं 
और अबसे ऐसे पापकारी कम से श्रपनी आत्माकों स्वेथा अकषिप्त 
करता हूं ॥ १० ॥ 
गुरुः-पापसे बविरक्त तथा नये पापकर्मों के बंध का प्रत्याल्यान 
क्ेनेवाले संयमी साधु अथवा साध्यीको, दिनमें या शातसमें, एकांस 
में या साधुसमूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें बीजॉपर अथवा 
बीजॉपर स्थित वस्तुओं के ऊपर जो अंकुर हों उनपर, झयवा 
झंकुरों पर स्थित वस्तुओं पर, उगे हुए गुच्छों के ऊपर अथवा 
उगे हुए गुच्छों पर स्थित किसी वस्तु पर, कुटी पिसी किसी 
सचित्त वनस्पति पर अथवा उसपर अवस्थित वस्तु पर, अथजा जीओं 








ऐेप्ता न माने । 

शिव्यः-दे पूज्य ! मैं जीवनप्येन्त मनसे, वचनसे, और कायसे 
येस्ा काम कभी न करूंगा, दूसरों से कराऊंगा नहीं तथा दूसरों 
को वैसा करते देखकर उनकी अलुमोदना भी नहीं करूंगा । पूरवेकाकष 
में तत्संबंधी मुमसे ओ कुछ भी पाप छुआ हो उससे अब मैं निवृत्त 
होता हूं। अपनी आत्माकी साक्षीपूवंक उस पापकी में निंदा करता 
हूं। आपके समक्ष में उसकी गहंणा करता हूं ओर अबसे ऐसे 
पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सेथा अक़िप्त करता हूं ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी-यहां किसी को यह शंका हो सकती है कि पृथ्वी, जल, 
वायु, अप्ति तथा वनस्पति जैसे सृध्म जीवों को बचाने के लिये इतना 
ऋषिक भार क्यों दिया गया है ! ऐसी अ्दिसा इस जीवन में शक्य भौ 
है क्या इस प्रकार तो जीवित ही कैसे रह जायगा ? 

इसका उत्तर यद्द दे कि त्यागी जीवन वस्तुतः: परम जागरूक जीवन 
है । श्सलिये ऐसे जागरूक साधक ही संपूर्ण त्याग के अधिकारी हैं-ऐसा 
जैनदशन मानता है । जो साधक प्तित्षण इतना जागृत रहेगा उसके लिये. 
तो यद्द बात लेशमात्र भो असाध्य नहीं दै किबा अशक्‍्य भी नहीं है। त्यागी 
के लिये तो वद्द सुसाध्यही है शसौलिये तो उसके लिये ये कठिन नियम 
रखे गये हैं। गृहस्थ जीवनमें निसंदेह यह बात भ्रसाध्य जैसी है तभी 
तो उसके लिये भरद्िंसा की व्याख्या भी बडी ही मर्यादित खखी गईं है 
और उसके लिये उतना ही त्याग कहा गया दे जितना उसके लिये 
सुसाध्य है । 

जितनी दुःखकी भावना अंथवा जितना दुःखका संवेदन किसी मद्दाप्रासी 
को होता है उतना ही संवेदन सूत्त्मातिसृक्म प्राणी को भी होता हैं 
इसी कारण अधसा के संपूर्ण पालन की प्रतिज्ञा करनेवाले मिकछुक छी 
ज्से संपूर्णता से पालते दें और इसीलिये वे यावन्मा जीवों के रक्षक माने 


प्िलेकीका हर 





जाते हैं। ऐसे मिकछुक जीवन के लिये ही उपरोक्त प्रकार की भर्दिसा की 
प्रतिश का विधान किया गया हैं | 

गुरु-संयभी, पापसे घिरकत तथा नये पापकर्मों के बंध का 
प्रत्याख्यान खेनेवाले साधु अथवा साध्यी को, विनओ या रातमें, 
एकात या साधुसमूहभ, सोते जागते किसी भी अवस्थामें हाथ पर, 
पण पर, यांहों पर, जांघ पर, पेट पर, मस्तक पर, बख्च पर, 
भिदहापात्र पर, कवल पर, पायपोंछ पर, रजोहरण पर, गुच्छा पर, 
मात्रा (मृत्र) के भाजन पर, देंढ पर, देहत्ली पर, पाटिया पर, शय्या, 
बिस्तरे अथया आसन पर अथवा भझन्य किसी सी संयम के साधन 
उपकरण झादि पर अवस्थित कीटक, पतंगिया, कुंधु अथवा चींटी 
दिखाई पडे तो उसको सर्वे प्रथम बहुत उपयोग पूर्वक उसे देखे, 
देखकर परिमाजन करे और फिर बादर्मे उन जीवों को (दुःख न 
पहुंचे इस प्रकार) एकांतमें क्षे जाकर छोड देवे, किन्तु उनको भोडीसी 
भी पीडा न दे। 
. टिप्पणी-साथ्क जीवन के लिये “प्रतिशञा! भ्रतिं आवश्यक एवं 
आदरणीय वस्तु है। साधक जीबनमें, जहां प्रतित्ृण हडुढ संकल्पबल की 
जरूरत द्वोतो है वहां प्रतिज्ञा उस वल की पूर्ति करनेमें सहचरी का कार्य 
करती है। प्रतिशा, यद निश्चल जीवन की प्राथ और बिकास की जननी 
है। मन के दुष्ट वेगको रोकनेम वह अगला ( चदकनी) का काम करती 
हई। इसी लिये प्रतिश्ा की रस्सी पर नट की तरह लक्त्य रखकर अमण 
साधक अपना रास्ता काटता है और ग्रतिशा के पालनके लिये आशा, तृष्णा, 
काम, मोह तथा विश्वर्म बजते हुएं अनेक बाज़ों को तरफ ध्यान न देकर 
यह जीवनके अंत तक झटल, अहग एबं एकलक्ष्य बना रहता दे। 








पद्यविभाग 
(कर ९ 6 कँ कमा: 


[साथक को प्राथमिक साधना से लगाकर अन्तिम सिद्धि 
तक के खंपूण्ण जिकासक्रम को प्रत्येक भूमिका का 
क्रमश: यहां वर्णन करते दैं।] 


[१] भ्रयल्णा से (उपयोग रहित - होकर) चलनेवाल्ा आदमी 
प्राणिभूत (तरह २ के जीवों) की हिंसा करता है ओर इस 
कारण वह जिस पायकर्म का बंध करता है उस कमे का 
कहुआ फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है। 


टिप्पणी-“ उफ्योग ” के यों तो कई एक अर्थ हैं और उसका बडा 
व्यापक अथे है फिर भी यहां पर असंगानुसार उसका अर्थ जाग्ति ? रखना 
विशेष उचित है। जागृति अथवा सावधानना के विना यदि मनुष्य जाने लगे 
तो उसके द्वारा नाना तरह के जीवों की विराधना होजाने कौ संभावना 
है, गड़ढे श्रादि में पैर पड जाने का डर है। इसी तरह ख्पर को दुःख देने- 
जाली अनेक बातें दो सकती हैं। प्रत्येक क्रिया के विषयमें ऐसा ही 
सममभला चाहिये | 


[२] अ्रयत्ना से खडा होनेवाला मनुष्य खडे होते समय प्राणिभूत 
की हिंसा करता है और उससे वह जिस पापकर्म का बंध 
करता है उस कम का कहुआ फल स्वयं उसको ही सोगना 
पड़ता है। 

[५] अच्ष्नापूवंक बैठनेवाल्ता मनुष्य बैठते हुए अनेक जीवों की 
हिसा करता है ओर इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता 
है उस कमे का कदुआ फल स्वय॑ उससे ही सोगना 
पढ़ता है। 





चहडू जीवनिका जा कल आज ज बढ 


[४] अयष्यापूेवेक क्षेट्नेवाल्ा मनुष्य खेटते हुए अनेक जीवाँ की शिंसा 
करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है 
उसका कडुआ फल स्वयं उसको ही भोगना पढ़ता है। 

[२] अयत्नापूवेक अप्रकाशित पात्रम)ँ भोजन करने किया रस की 
आसक्ति पूवक भोजन करने से यह भोजन करनेवात्ा प्राणि- 
भूत की हिंसा करता है ओर इससे वह जिस पापकर्स का 
बंध करता है उसका कटठुक फल स्वयं उसको ही भोगना 
पडता है। 

]६] अयप्ना से बिना बिचारे यद्धातद्वा बोलनेवाला मनुष्य प्राणिभ्रत 
की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकरस का अंध 
करता है उसका कटुक फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है। 


टिप्पणी-अनेक क्रियाएं ऐसी ई जिनमें प्रत्यक्ष रूपसे हिंसा दोती 
हुईं दिखाई नहीं देती, उदाइरण के लिये बोलने में । किसी को आप कितना 
भी कठुक वचन क्‍यों न कहिये, सुननेवाले के प्राणों का व्यतिपात उससे 
नहीं होगा. किन्तु फिर भो असत्य किंवा मममेदी शब्द प्रयोग करने से 
सुननेवाले के मन को, दुःख अवश्य पहुंचता हैं और इस कारण से ऐेसा 
चचन दिसा दी द। इस क्रिया द्वार जिस पापकत का बंब होता है वह 
अन्तमें बडा द्वी परिताप देता है। 


[७] शिष्यः-हे पूज्य ! (कृपाकर अप मुझे बताओ कि) कैसे चले ? 
किस तरह खडे हों ? किल तरह जबेढे ? किस तरह लेटे, कैसे 
खांय और किस तरह बोलें जिससे पापकर्स का बंध न दो ? 


[८] गुरू-हे भद्द ! उपयोगपूवेक चलने से, उपयोगपूवेक खड़ा होने 
से, उपंभोगपूजेक बैठने से, उपयोगपूर्वक लेटने से, उपयोग: 
पूथिंक भोजन करने से एवं उपयोगपूवेक थोछने खे पाप बंध 
नहीं होता। 





छ२ दश्वैकाशिक सूचच 


डिप्पशी-बस्तुत: उपयोग ही घम्म दै। उपयोग रखनेवाला भर्धात्‌ 
अत्येक क्रिया को जागृत भावसे करनेबाला साधक इरादापूर्वक पापकर्म नहीं 
क्रता हे ओर, उठते, बैठते, चलते फिरते, खाते पीते आदि क्रियाओं में जो 
कुछ भी स्वाभाविक रूपमें पापकर्म हो जाता दे उसका निवारण वह शीघ्र 
ही तपश्चर्या एवं पश्चात्ताप द्वारा कर डालता हैं। 





[१] जो यावन्मात्र प्राणियों को अपने प्राणों के समान मानता है 
तथा उनपर समभाव रखता है और पापास्तवों (पापके आंग- 
मनों) को रोकता है ऐसा दमितेन्द्रिय संयमी को पापकर्म का 
बंध नहीं होता। 


टिप्पणी-समभाव, आत्मभाव, पापत्याग तथा इन्द्रिय दमन ये चार 
गुण पापबंध को रोकते हैं। श्नसे नूतन कर्मात्नव नहीं होता इतना दी- 
नहों किल्तु पूर्बकृत पाप भो क्रमशः नष्ट दो जाते हैं। 


[१०] सबसे पहिला स्थान ज्ञान (सारासार का विवेक) का है और 
डसके बाद दया का स्थान है। श्ञानपूर्वक दया पालने से हो 
साधु सर्वथा संबमी रह सकता है ऐसा जानकर ही संयमी 
पुरुष उत्तम आचरण करते हैं क्योंकि अज्ञानी जन, हमारे किये 
क्या वस्तु गुगकारी (कल्याणकारी) अथवा क्या पापकारी 
(अहितकारी) है उसे नहीं जान सकते। 


टिप्पणी-ऊपर की सभी गाथाओं में केवल प्राणीदया का विधान 
किया गया है इससे संभव है कि कोई दया का शुष्क अर्थ कर डाले । 
इसी लिये यहां सबसे पहिलि शान को स्थान दिया है। यदि भरष्टिसा में 
विवेक न रकखा जायगा तो ऊपरसे दीखनेवाली अद्िसा भी दिसा रूपमें 
परिणत हो जायगी श्सलिये अत्येक किया विवेक का स्थान सबसे पहिले: 
रखा है। 





जत्कांति का ऋम 


[११] धर्स का बथार्थ झवश कर ज्ञानी साथक कल्याणकारी क्‍या 
है तथा पापकारी क्‍या है इन दोनों पर विचार कर निशय 
करे और उनमें से जो हितावह हो उसीको भहण करे। 

[१२] जो जीव (चेतनतत्व) को भी जान नहीं सकता और भ्रजीव 
(जदतर्व) को भी नहीं जान सकता वह जीवाजीव को नहीं 
जान सकने के कारण संयम को कैसे जान सकेगा ? 


रिप्पणी-सबसे पहिले आत्मतत्त को जानना उचित है उसको जानने 
से अजीब तक्त का भी ज्ञान हो जायगा और इन दोनों तत्त्वों को 
यथाथे रीतिसे जानने पर ही समस्त जगत के स्वरूप की प्रतीति हो जायगी 
और वैसी प्रतीति दोने पर दी संचे संयमको सममकर उसकी आराधना 
'हो सकती है। 


[११] जो कोई जीव तथा अजीब को जानता है वह जीवाजीव को 

जानकर संयम को भी यथाथे रीतिसे जान सफेगा। 
ज्ञान प्राप्ति से लेकर पुक्तदघा तक का ऋमिक विकास 

[१४] जीव तथा अजीव इन दोनों तत्वों के ज्ञान होजाने के बाद 
सब जीवों की बहुत प्रकार की (नरक, तियंध, मनुष्य तथा 
देव संबंधी) गतियों का भी ज्ञान होजाता है। 

(१५] सब जीयों की सवे प्रकार की गतियों के शान होजाने पर 
वह साधक पुरुय, पाप; थंध तथा मोक्ष हम चारों वातों को 
सी भज्षीमांति जान जाता है। 
टिप्प्शी-पाप और मम से क्‍या गति होती हद? युख्यते केसा 

जाइासुख मिलता है और कमेमुक्तिसे कैसा आत्मिक आनंद मिलता है भादिं 

सभी बातें. ऐसा साधक ही. कवर समझ सकता दै। 








[१६] पुझय, पाप, बंध और भोत्त के स्वरूप समममे आने पर 
वह साधक समस्त दुःखों के मृज्न स्वरूप देव एवं मनुष्य आवि 
संबंधी भोगों से निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त होता है (अर्थात्‌ 
बैराम्थ को प्राप्त होकर काम भोगों से निवृत्त होता है) 

[१७] देव, मजुष्च आदि संबंधी भोगों से वैराम्य हो जाने पर वह 
साधक ग्राभ्यंतर एवं बाह्य संयोगों की श्रसक्ति का त्याग कर- 
नेकी तरफ आकृष्ट होता है। 
टिप्पणी-भश्यंतर संयोग अर्थात्‌ कषायादिं का संयोग एवं बाह्म- 

सर्योग अर्थात्‌ कुदंबीजन आदि का संयोग । 

[१८] अआभ्यंतर एवं बाह्य संयोगों की आसक्ति छूट जाने पर वह 
साधक संवर (पाप का निरोध) रूप उत्तम धर्म का स्पर्श 
करता है। (अर्थात्‌ उसी दक्ामें ही उत्तम धर्म को अहण करने 
की उसमें पात्रता आती है) 


रिप्यणी-उत्तम धर्म भ्र्थात्‌ आध्यात्मिक धमें । श्तनी सोढियां चढ 
चुकने के बाद ही वह आध्यात्मिक धर्म का आराधन करने के योग्य हो 
पाता है। - 


[२०] संबर रूप उत्कृष्ट धर्म का स्पर्श होने पर ही अबोधि (अज्ञान) 
रूपी कल्ुक्ताजन्य पृर्व॑सं॑चित पापकर्स रूपी मैल दूर किया जा 
सकता है। 

[२१] अजशानजन्य अनादि काल से संचित कर्मरूपी मैक्ष दूर होने 
पर ही वह साधक सर्वे लोकव्यापी केव्ज्ञान एवं केवल- 
दर्शन की प्राप्ति करता है। 
टिप्पणी-जिस के द्वारा संसार के यावन्मात्र पदार्थों के भूत, वर्तमान 

शव भविष्य इन तीनों कालों की समस्त पर्यायों का एक हो साथ संपूर्ए: 

ज्ञान होता दे उस संपूर्ण ज्ञान को जैन पर्मम “केवलशान? कहा है।. . - 


चढ़ जीवंनिका फिोकीफ ओर घेर 
(९२] ऐसे सर्वेज्ञोकब्यापी केवलशान एवं केवलदर्शन की प्रास्ि 


होने पर यह साधक जिन (रागड्रेष रहित) केवली होकर कोक 
एवं झलोक के स्वरूप को जान सकता है। 


[२३] वह केवली जिन, लोक एवं झलोक के स्वरूप को जानकर 
मन, वचन और काया के समस्त व्यापारों को रोक कर शैल्तेशी 
(आत्मा की समेरु के समान अचल, अडग निश्चल दशा) अवस्था 
को प्राप्त होता है। 


[२७] भोगों को रुद्ध कर शैलेशी अवस्था प्राप्त होने के बाद ही सब 
कर्मों का स़य कर के कर्मरूपी रज (घूल्ढ) से सर्वथा रहित 
होकर वह साधक सिद्धणति को प्राप्त शेता है। 

[२५] समस्त कर्मों का क्षय कर कममरूपी रजसे रहित हो सिद्ध होने 


पर वह स्वाभाविक रीति से इस लोक के मस्तक (अन्तिम 
स्थान) पर जाकर शाश्वत सिद्ध रूपमें विराजमान होता है। 


.. टिप्पणी-भत्मा का स्वभाव दी उध्वेगमन हे किन्तु कर्मों के फन्‍्दों 
में फेंसे रहने के कारण उसे कम जैसा नचाते हैं. वैसा दो उसे नाचना 
पडता है। यहो कारण दे कि वह विलोम गतियों में जाता है। जब वह 
कर्मों से सर्वथा रहित दो जाता है तब वह स्वाभाविक गति से सीधा 
ऊर्ध्वगमन करता दे । 


[२६] ऐसे साधु को जो सुख का स्वाद अर्थात्‌ 
मिले 
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टिप्पणी-भपने शरोर तथा इन्द्रियों को सुख कैसे मिले इसके लिये 
सदैव चिन्ता रखनेवाले, आलसी तथा शरीर विभूषा भें रुचि रखनेबाले साधु 
का मन संयम में लग ही नहीं सकता क्योंकि संयम का भर्थ ही शरोर 
का ममत्व घटाना और आत्मसिद्धि करना दे। जो साधु शरीर की दीपटाप में 
सतत लगा रइता है वह शत्मा को अनन्त सुन्दरता को नहीं जानता | यदि वह 
उसे जानता होता तो इस छाणिक, विनाशी शरीर को सजाता ही क्यों! 
उसे सजाने की चेष्टा द्वी क्यों करे? इसी लिये शरीर प्रेमी साथक का 
विकास रुक जाता दै यद्द स्वाभाविक ही है। 

गाथार्म “ निकामशायिन्‌ ” शब्द का प्रयोग किया है। श्सके “इनू? 
प्रत्यय का प्रयोग “स्वभाववाले ? के भर्थ में हुआ है। 


[२७] जिसमें श्राभ्यंतर एवं बाह्य तपश्चर्या की प्रधानता है, जो प्रकृति 
से सरल तथा कमा एवं संयम में अनुरक्त है ओर जो समभाव- 
पूर्वक २२ परिषहों को जीत लेता है ऐसे साधक के लिये 
सुगति प्राप्त होना सरल है। 
टिप्पणी-परिषदों का विशद वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे 

अध्यायमें तथा तपश्चर्या का वर्णन ३० वें अध्ययन में दिया है जिशास उन्हें 

यहां पढ लेवें । 


[२८] जिन को तप, संयम, हमा, और श्रह्मचये प्रिय हैं ऐसे साधक 
यदि अपनी पिछुली अवस्थार्मे सी संयम मागे का अजुसरण 
करते हैं तो वे शीघ्र ही अमर भव (उच्च प्रकार के देवलोकमे 
जन्म) आप्त करते हैं। 


टिप्पणी-योडे समय का सी उच्च संयम उच्च गति की साथना कर 
सकता है । 


[२५] इस प्रकार सतत यत्मावान एवं सत्यग्दष्टि साधक अत्यन्ध दुर्लभ 
आदर्श साधुत्व को प्राप्त होकर पूर्योक्त पढ़जीवनिकाथ की मन, 
वचन एवं काय हन तीमों योगों से विराघना ग करे। 





टिप्यक्षी-प्रमाद ही पाप दे, अविवेक हो पाप है और उपयोग ही 

थर्य दे विवेक दी धममं है, बस हतना ध्यानमें रखकर जो साधक आचरण 

करता है वदी साधक अध्यात्म मार्ग का सश्या अधिकारों हैं और वही ज्ञान, 

विज्ञान, संयम वैराग्य, त्याग, को प्राप्त होकर क्रम २ से कर्मों का नाश 

करता हुआ अन्तमें संपूर्ण शान ण्वं दर्शन को सिद्धि करता है और बही 

रागद्वेष से सर्वथा मुक्त अडोल, योगी होकर साध्यसिद्ध, बुद्ध और भववंधन 
से सर्वथा मुक्त परमात्मा हो जाता है| 


ऐसा मैं कहता हूँ - 


इस प्रकार “ षड़्जीवनिका ” नामक चतुथे अध्ययन संपूर्ण हुआ । 


((>नश्ह्विट 


पिंडेषणा 


2>+(89-< 
(भिक्षाकी गवेषणा ) 
ज्‌ 
प्रथम उद्देशक 

साधु की भिन्ता का अये यह है कि दूसरे को लेशमात्र भी 
कष्ट न पहुँचा कर और केवल आत्मविकास के लिये ही प्राप्त देह' 
साधन से भरपूर काम लेने के लिये उसको पोषण देने को जितनी 
आवश्यकता हो उतनी ही अन्नादि सामग्री प्राप्त करना। साधु की 
मिक्षामें ये तीन गुण होने चाहिये। जिस भिक्षार्मे इन गुर्ों 
उद्देश्यों की पूर्ति का ध्यान नहीं होता वहां “साधुत्व” भी नहीं होता 
ओर उस भिक्षामें सामान्य भिक्षा की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। 
केचन एबं कामिनी से सवैथा विरक्त ऐसे त्यागी पुण्यात्मा 

पुरुष ही ऐसी आदर्श भिन्ता मांगने और पाने के अधिकारी हैं। 
जिसने राष्ट्ररत, समाजगत, कुदुबगत और व्यक्तिगत प्राप्त 
सभी संपत्ति, उदाहरणाथे घन, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, माल मिल- 
कत, आदि सब से ममता एवं स्वामित्त भाव को हटा कर उन 
सब को विश्वचरणोंमें समर्पण कर दिया है, जिसने स्वपर कल्याण के 
मार्गमें ही अपनी काया निछाजर कर दी है ऐसे समर्थ साधु पुरुष 
ही इस वृत्ति से अपना जीवन बिता सकते हैं और अपना पोषक 





करते हुए भी दूसरों पर मार भूत नहीं होते। ऐसे महात्मा निरन्तर 
अपनी कल्याणसिद्धि करते हुए भी अन्य अनेक अ्रेयार्थी मुमुक्तु जीवों 
के लिये मद्दाकल्याण के निमित्त रूप बन जाते हैं। उनको देखकर 
हजारों लाखों भूली हुईं आत्माएं सुमांगे पर आजाती हैं; सेंकडो 
हजारों आत्माएं आत्मदृष्टी बन जाती हैं, सेंकडों इस भवसागर को 
पार कर जाती हैं। ऐसे महापुरुषों का ज्णिक सम्मिलन भी आत्मा 
को क्‍या से क्‍या बना देता है! 

परन्तु दूसरे को थोडा सा भी दुःख दिये विना और अन्य सूक्ष्म 
जीवों को भी पीडा न देते हुए, परिपूर्ण विशुद्धिपृवंक देह का पोषण 
करना यह बात साधु के लिये तलवार की धार पर चलने जैसी 
बडी ही कठिन कसौटी के समान है साधक उस कसौ्ीमें पार कैसे 
उंतरें इसका इस अध्याय बडा ही सुन्दर वर्णन किया है। भिक्तार्थ 
जाने के लिये बाहर निकलने से लेकर भिन्षा लेकर पीछे आने 
और भोजन करने तक की समस्त क्रमिक क्रियाओं का निरूपण 


नीचे किया जाता है। 
गुरुदेव बोले :-- 

[१] जब मिक्षा का काल प्राप्त हो तब साधु ब्याकुछता रहित 
(निराकुल्तता के साथ) ओर मृच्छा (कोखुपता) रहित होकर 
इस क्रमयोग से आहार पानी (मिक्षा) की गवेषणा करे। 
टिप्पणी-साधक भिक्तुक्तो प्रथम अहरमें स्वाध्याय, दूसरे प्रदरमें ध्यान 

और तीसरे अहरमें संडोपकरण (संयम के उपयोगी साधनों) की पतिलेखना 

कर वर्तेमान काल की परिस्थिति के अनुसार जिस गांवमें, जो समय योचरी 

(मिल्ला ) का हो उसी समयमे मिक्षाचरी के लिये जाना उचित है। 

(२] थांव अथवा नगरमें गोचरी के निमिस जानेवाज्ा मुनि उद्देग-. 
रहित होकर अभ्याकुस चित्त से मेंद्‌ मंद (उपयोग पूवेक) 
गति से चक्के | 





गमन की विधि 


[३१] भिक्षार्भी साधु अपने आगे की चार हाथ प्रमाण प्थ्वी पर 
अपनी दृष्टि बराबर फेलाकर बीज, वनस्पति, प्राणी, सचित्त 
जल्न, तथा सचित्त मिट्टी से बचकर झागे बरायर देखकर 
उपयोगपूर्वक चल्ले | 

[२] पूर्वोक्त गुणों से युक्त साधु गड़ढा अथवा ऊंची नीची विष्स 
जगह, इच्च के दूंढों अथवा कीचलड से भरी जमीन को छोड 
देवे तथा यदि दूसरा अच्छा मार्ग हो तो गड्ढे (नाला आदि) 
को पार करने के लिये उस पर लकडी, तख्ता, पाषाण आदि 
जडे हों तो उनके ऊपर से न जाय । 

[२] क्योंकि वैसे विषम मार्गमें जाने से यदि कदाचित वह संयमी 
रपट जाय, या गड़ढेमें गिर पडे तो उससे त्रस॒ तथा स्थावर 
जींवॉंकी हिंसा होनेकी संभावना है। 

[६] इसलिये सुसमाधिवंत संयमी, यदि दूसरा कोई अ्रच्छा मार्ग हो तो 
ऐसे विषम मार्गले न जाय। यदि कदाचित दूसरा अच्छा मार्ग 
दही न हो तो उस मार्ग में बहुत ही उपयोग पूवेंक गमन करे। 


टिप्पणी-उपयोगपूर्वक चलने से गिर पडने का डर नहीं रहेगा और 

न गिरने से श्रस स्थावर की हिंसा भी न दोगी। यदि वदद संभालप््वक नहीं 

चलेगा तो उसके गिर पडने और उससे पृथ्वी, जल, वनस्पति जीबों की 

अथवा चौींटी चींग भादि शञ्रस जीवों की हिंसा के साथ २ स्तर्य को भी 
चोट पहुंचने का डर है। 

[७] गोचरी के क्षिये जाते हुए मार्ग में पृथ्वी कायिक ,प्राणियों की 
रखा के निमिस राख के ढेर पर, धान आदि के छिछकों के 
ढेरपर, गोबर के देरपर सचित्त रजसे भरे हुए. पेरों सहित 
संयमी पुरुष गमन न करे ओऔर न उन्हें क्ांघे ही । 
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रिप्पय्ी-सचित्त रज को पूंजे (साफ किये) विना किसी वस्तु पर ह 
पग रखने से संचित्त रजके जीवों का नाश हो जाने का डर है, श्सी लिये 
ऐसा करने का निषेध किया ह्दे। 


[८] (जलकायिक इत्यादि जीवों की रक्षा के लिये) वरसात पड रही 
हो, कोहरा पढ़ रहा हो, आंधी आ रही हो अथवा खूब पूछा 
डड रही हो तथा मकक्‍स्ती, मच्छुर, पतंगिया आदि अनेक प्रकार 
के जीव उड रहे हों ऐसे मार्ग में भी इन समयों में संयमी 
घुरुष को गोचरी के लिये कदापि नहीं जाना चाहिये। 

[६] (अब अद्यार्थ की रक्षा के विष्यमें कहते हैं कि) संयमी पुरुष 
उस प्रदेशम, गोचरी के लिये न जाय जिसमें अथया जिसके 
आसपास अहाचयं की घातक वेश्याएं रहती हों क्योंकि दसि-- 
तेन्द्रिय एवं बरह्माचारी साधक के चित्त में इनके कारण ऋसमाणि 
होने की आशंका होती है। 


टिप्पणी-वेश्या अर्थात्‌ चारित्रहीन ख्रो। उसके घरमें तो क्‍या, किल्तु 
उसके आसपास के प्रदेशमें भी जअहाचारी को नहीं जाना चाहिये क्योंकि 
विकार के वीज किन संयोगोमें, किस समय अंकुरित हो उठेंगे इसका कोई 
नियम नहीं है, श्स लिये सतत जागृत रहना दी उत्तम हैं। 

[१०] दूसरीबात यह भी है कि ऐसे कुस्थानों पर जाने से वहां के 
वातावरण का संसर्य यारंबार होगा। उस संसगे से अ्रनेक 
प्रकार के संकल्प विकल्‍प होंगे ओर उन संकल्प बजिकल्पों से 
सब धतोंमें पीडा (आंकुलता) उत्पन्न होने की आशंका है 
और (दूसरों को) साधु की साधुतामें संशय हो सकता है। 
टिप्पशी-एकलार अज़द्मचय का संकल्प होते हो अन्य महाततंमें 

शिगिलता आये बिना नहों रहती | और जतोंमे शिविलता होते ही साधुता 

का लोप हो जाता है, क्योंकि साधुता की नॉंब नियमों के ऋण पालन पर 





हो अवस्थित है। “कसौटी (परीक्षा अथवा अतिकूल) निमित्तों से घिरे 
रहने पर भी में अडढग, निश्चल अथवा आत्मलक्षी रह सकता हूं” इस प्रकार 
का अ्रमिमान साधक स्थितिमें बहुधा पतन का ही कारण द्वोता है। 


[११] इस लिये केवल एकांत मुक्ति का इच्छुक मुनि वेश्या के 
समीपस्थ अदेश को दुर्गति का बढानेवाला एवं दोषों की खान 
समझकर वहां के गसनागमन का त्याग कर दे। 

[१२] जहां कुत्ते हों, तुरत की घ्याई हुईं (नवप्रसूता) गाय हो, 
मदोनन्‍्मत्त बैल, घोड़ा अथवा हाथी हो अथवा जो लड़कों के 
खेलने की जगह हो, अथवा जो कलह ओर युद्ध का स्थान 
हो ऐसे स्थानों को भी (गोचरी को जाता हुआ) साधु दूर से 

: ही छोड देवे। 

[१३] गोचरी को जाता हुआ मुनि मार्गंम अपनी दृष्टि को अति 
ऊंची किंवा अति नीची न रफ्खे; अभिमान अथवा दीनता 
धारण न करे भ्रौर स्वादिष्टटर भोजन मिलने से बहुत खुश 
न हो ओर न मिलने से व्याकुल अथवा खेदखिन्न न हो। 
अपनी इन्द्रियों तथा सन निग्नह कर उनको समतोल रखकर 
साधु बिचरे। | ; 

[१४] हमेशा ऊंचे नीचे सामान्य कुटुंबोंसं श्रसेदह भाव से गोचरी 
करनेवाल्ला संयमी साधु बहुत जल्दी २ न चले ओर न कसी 
चलते २ इंसे या बोले । 
टिप्पणी-गोचरो जाते हुए वार्तालाप करने अथवा हंसने से भपनी 

"क्रिया उपयोग न रहने से निररोष आइार की गवेषणा नहीं हो सकती 

श्सी लिये उक्त दोनों बातों का न्यिष किया दे। 


[१९] गोचरी के लिये जाता हुआ मिक्ष गृइस्थों के घर की खिद- 
कियों, मरोखों; दीवालोंके जोडों के बिमायों, दरवाजों, वो घरों 








की संधि के विभागों अथवा जलगरृहद (पानी रखने के स्थान) 
आदि शंकापूर्ण स्थानों को दूर ही से छोड दे अर्थात्‌ चखते 
२ उक्त स्थानों की तरफ दृष्टे निद्धेष न करे। 


टिप्पशी-ऐसे स्थानों को साभिप्राय (अष्टे गडा गडा कर ) देखने से 
किसी को साधु के चोर होने की शंका हो सकती है। 


[१६] उसी प्रकार राजाओं, गृहपतियों, अथवा चरों (पुक्षिसों) के 
रहस्य (एकांत वार्तालाप) के क्लेशपूर्ण स्थानों को सी दूर ही 
से छोड दे। 
टिप्पणी-उक्त प्रकार के स्थानों पर सदैव गुप्त यंत्रणाएं, षड़यंत्र की 

युक्ति अयुक्तियां होती रहती हैं। ऐसे स्थानों पर साधु के जाने से किसी 
को उस पर अनेक तरद्द का संदेद हो सकता दै। घरवाले यह शंका करेंगे 
कि यद्द व्यक्ति साधु वेशमें हमारा भेद लेने के लिये आता है और जन 
साधारण उसे वहां जाते देखकर मनमें समर्भेगे कि शायद इसका भो शुप्त 
मंत्रणाओंमें हाथ है। श्सी लिये ऐसे शंकापुर स्थानोंमे साधु को ग्रोचरो के 
निमित्त नहीं जाना चाहिये। 

[१७] गोचरी के किये गया हुआ साधु लोक निषिदध कुलमें प्रवेश 
न॑ करे ओर जिस गृहपतिने स्वयं ही उसे वहां आने का 
निषेध किया हो कि “हमारे घर न आना” उस घरमें तथा 
जिस घरमें जाने से वहां के लोगों को श्रप्रीति होती हो ऐसे 
स्थानों पर भी साथु गोचरी के निम्चित न जाय किन्तु जिस 
कुलमे प्रेममक्ति हो वहीं वह भिन्तार्थी मिश्षु अवेश करे। 


[५८] ग्रृहस्थ के घर मिक्का्थ गया हुआ मुनि घर के मालिक की 
झआाज्ञाषिना किवाढ़ों को अथवा शण आदि के परदों को अथवा 
यांस आदि की चिक को न उधाडे और न उन्हें एक तरफ 
को खिस का ये दी। 





क्ाउफततेट:डफएकशिक लत 


टिप्पशी-दरबाजा बंद कर के गृहस्थ अपनी रहस्य क्रिया करते हों 
तो इस तरद से अचानक किंगाड खोलने से उनको दुःख अधवा क्रोध 
हो आने की संभावना ह। ऐसे दोषों का निवारण करने के लिये ही ऐसा 
जल करने का विधान किया गया हैं। यदि कदाचित दरवाजा खुला भी हो 
तो भी ऊपर से बिवेक रखना उचित ह। वह एक ऐसा नियम ह जो मुनि 
अथवा गृदस्थ सभो को एकसरखा लागू होता है। यदि इस नियम का 
सर्वत्र पालन किया जाय तो “ आज्ञा विना अंदर आने की मना है! के 
साशनबोर्ड दरवाजे पर न लगाने पढ़े । 

[१६] मलमूआ की शंका हो तो उससे निरृत्त होकर ही सुनि गोचरी 
के लिये गमन करे। कदाचवित्‌ रास्तेमें आकस्मिक शंका लगे 
तो अल्ल या मूत्र को विसजैन करने योम्य निर्जीव जगह देखकर 
उसके मालिक की आजा क्ेकर बाघा का निवारण करे। 
टिप्पणी-सल एवं मूत्र की शंका मांगे में न हों उसके लिये पहिले 

ही से सावधान रहना चाहिये और यदि आकरिमिक हो तो उस बाधा को 

रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये क्‍योंकि कुदरती हाजतों को रोकने से 
शरीरमें रोग होने का डर दै। इस लिये ऐसा न कर किसी योग्य स्थानमें 
उन क्रियाओं को करना ही ठीक है। 

[२०] जिस घर का नीचा दरवाजा हो, जिस घरमें अंधकार न्याप्त 
हो रहा हो अथवा जिसमें नीचा तहखाना हो उस घरमें मुनि 
मिक्षाथ न जाय क्योंकि अंधकार न्याप्त रहने से वहां पर चलने 
फिरने वाले श्रस जीव दिखाई न देने से उनकी विराधना हो 
जाने का डर है। 
टिप्पणी-यह भोजन अपने संयममें गाथा डालनेवाला है किया निर्दोष 

ह इस वात का २ अंपेरे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। फिर बहां पर 

गिर पढने, छोटे बडे जन्तु की विराघना हो जाने आदि अनेक दोष हो जाने 

को कर भी है। 








चिडेयणा श्र 


[२१] जिस स्थान पर बीज अथवा फूक्ष फैले हों भ्यमा जो श्थाग 
हाक्ष ही में क्वीपे पोते जाने के कारण गीजा या सीगा हो तो 
ऐसे घर में मिद्चु गोचरी के निमित्त म जाय। 
टिप्पशी-वनस्पति कायिक अथवा जल कायिक जीबों को उससे भोढा सा 

भी कष्ट न दो इसका साधु को सदेव ध्यान रखना चाहिये । 

[२२] संथमी सुनि गहस्थ के घर में बाक्वक, यकरा, कुत्ता अथवा 
गाथ का बच्चा आदि हो तो उसको क्ांघ कर अथवा उसको 
एक तरफ हटा कर घर में प्रवेश न करे। 
टिप्पणी-लांघने में गिर पडने का और एक तरफ इटने में कुसे 

आदि का क्रुंद्ध. होकर काट खाने या चोट पहुंचाने का डर है। 


[२३] ग्रहस्थ के घर भिज्षाथ गया हुआ साधु (मिक्षा किया किसी 
ब्यक्ति या वस्तु पर) आसक्तिपूर्वक दृष्टि निदेष न करे, इधर 
उधर दृष्टि न दौढायवे और न किसी की तरफ आँखें फाड 
२ कर ही देखे। यदि कदाचित्‌ उस घर में किसी भलुष्य को 
न देखे तो वहां से चुपचाप कुछ भी बोले विना पीछे 
क्ौट आवे। 
टिप्यशी-वारंबार किसी की तरफ देखनेसे, अभवा इधर उधर दष्टि 

दौडानेसे गृहस्थको साधु पर शंका करने का कारण मिल सकता दे इसलिये 

एसा न करना चाहिये। 

[२४] गोचरी के निमिस्त गया हुआ साधु, जिस कुक्ष का जैसा 
आधार हो वहां तक की परिमित भूमिसें ही गमन करे। 
नियत सीसा के थाइर गसन न करे। 
टिप्पशी-जैन मुनियों के लिये यथपिं उच्च आंचारनिचार के कुशों में 

मिक्षा मांगने की छूट हे फिर भी भिन्न २ कुल के जाति पं ब्मंगत 

00 के अनुसार हो, उतके धर की नियत सीमा में रहकर मिकु 
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६ दशवैकाकिक सूच 

शुद्ध भिक्षा प्राप्त करे। मर्यादा से भागे रसोरंगृइमें कदाचित दाता को दुःख 

हो, श्सलिये साधु बेसा न करे। 

(२२] जहां खडे रहने से स्नानागार अथवा मत्ष विसजन गृह (संडास 
- अथवा टट्टी) दिखाई देते हों तो उस स्थान को छोडकर अन्य 
स्थान पर जाय और शुद्ध स्थान को देखकर विचण्षण साझु 
भित्षा के लिये वहां खड़ा हो। 

: 'टिप्परणी-उक्त प्रकार के स्थानों में खडे रदने से लानागार में नहाते 

हुए किया संडासमें जाते हुए गृहस्थ को मुनिका वहां खडा रहना असस्यता- 

पूर्ण दिखाई देने और उससे मुनि की अवगणना होने को संभावना है। 


[२६] सब इन्द्रिय़्रों से समाधियंत मुनि पानी या मिट्टी छाने के 
मार्ग को तथा जहां ज्ञीलोतरी (हरियाली सचित्त वस्तु) फैली 
हो उस स्थान को छोडकर प्रासुक स्थानमें जाकर भिक्षार् 
खड़ा हो । 
रिप्पणी-वैसे स्थान में खड़े रहने से मृक्म जीवों की हिंसा होने 

की संभावना दे। 

[२७०] पूर्वोक्त मर्यादित स्थान में खडे हुए साधु को गृहस्थ झाद्दार 
पानी क्षाकर ब्होराबे तो उसमें से जो वस्तु अकश्पनीय 
(अग्राह्म) भिक्ठा हो उसको सुन्दर होने पर भी यह न जो, 
इसना ही नहीं उसके अहण करने की इच्छा तक भी न करे 
छोर केवल क्यपनीय अजय जल्त को दी भ्रहय करे। 

. रिप्पणी-ओ दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में तथा ओ उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के २४ में अध्ययन में बरित दूषयरद्वित शुरू निष्ा ही साथु 
के लिये कल्पनीय कही हे। 

[स्थ] गहस्थ स्री दान के लिये यदि मिला छाते हुए रास्ते में 

: अन्न फेलाती हुईं कावे तो मिज्ञ॒ मिक्त वेमेवाक्षी उस थाई 








रपिडेचसा ह रैक 





को कहे कि इस प्रकार की भिश्षा क्वेमा स्ुके करप्य (सेरे लिये 

आादा) नहीं है। 

शिप्यणी-भोणन फैलने से जमीन पर गंद की होगी और उस पर 
छुद्र जीब आ बैठें तो इस प्रकार उन पर होकर आने जाने में उनकी ईसा 
हो जाने की आशंका दै। 

गाथामे “गृहस्थ ख्री? शब्द आाया है तो इससे कोई यह न सममे 
कि स्रो ही दान दे। ऐसा कोई खास नियम नहीं दे किन्त गृकाये 
और उसमें भी रसोई गह का सारा प्रबंध तो खस्ियों के हाथों में दी 
होता है इस लिये सम्मान्यता कौ हष्टि से श्स पद का यहां उपयोग 
क्या ादे। 


[२६] भथवा भिक्ता देनेवाल्ली बाई रास्ते में चलते फिरते छुह 
जन्तुओं, लीकोतरी आदि को खुंदती हुई मिक्षा जावे तो वह 
दाता असंयस कर रहा है ऐसा सममकर वह साधु उस सिक्त 
को अहय मन करे। 


टिप्पणी-संयमी स्वयं सृक्म जीवों की हिंसा न करे मन से भौ न 
बिचारे यह तो उसका जीवनतत हे दी किन्त ऐसा शुद्ध अद्दिसक अपने 
निमित्त दूसरों द्वारा हिंसा होने की भी इच्छा न करे। 


(३०+३१] इसी प्रकार साधु के भोजन में सचित्त में अचित्त वस्तु 
मिकाकर अथवा सचित्त वस्तु पर अखचिस वस्तु रखकर अथवा 
सचिस यस्‍तु का स्पशे करा कर अथवा सचित्त जक्ष को 
दिखाकर अथवा यदि घरसें वर्षादि का पानी भरा हुआ हो' तो 
उसमें प्रवेश कर के, उसको चछुष्ण कर के, सचित्त वस्तु को 
एक तरफ इटाकर, यादि दाता बाई अ्रमण के. क्षिये आहार 
पानी क्ाबे तो सुनि उस दाता बहिन को कह दे- कि फेसा 
मओजनपान उसेके लिये ऋ्करप्य (भ्रभाद्) है। -. 








[६२] यदि कोई व्यक्ति पुरा कम से दूषित हाथ, कड़छी अथवा 
पात्र (बर्तन आदि) से आहरर पानी दे तो उस दाता को वह 
कहे कि यह भोजन भेरे लिये क्प्य (्राह्म) नहीं है। 


रिप्यशी-आहार पानी ज्होराने (देने) के पहिले सचित्त पानी से 
हाथ, कड़छी, भादि धोकर उन्हें दूषित करने को पुरा कमें और आहार पानी 
दे चुकने पर उन्हें सचित्त पानी से घोकर दूषित करने “पश्चात्‌ कमे ? कहते हैं । 

सारांश यद है कि मुनि अपने निमित्त एक सृह्म जीव को भी 
धथीडासा भी कष्ट न दे । 


[६३५+३४+३९] यदि कदाचित हाथ, कडछी, पात्र (वर्तन) सचित्त 
पानी से गीले हों अथवा खिर्ध (अधिक भीजे) हों, सचिस 
रज, सचित्त मिषह्टी श्रथवा जार या हरताल, हींग, मनःशिला, 
अंजन, नमक, गेरू, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी (खढ़िया मिट्टी), 
फिटकरी, अनाजका भूसा हाल का पिसा हुआ आटा, तरबूज 
जैसे बढ़े फल के रस तथा इसी श्रकार की वूसरी सचित्त 
घनस्पति आदि से सने हों तो उनसे दिये जाते हुए आहार 
पानी को मुनि अहय न करे क्योंकि ऐसा करने से उसे 
' पश्चात्‌ कर्म! का दोष लगता है। (३१ वीं गाथा की 
टिप्पणी देखो) 
टिप्पणी-कदाचित उक्त प्रकार की वस्तु से हस्तादे सने न हों. फिर 

भी पीछे से “ पच्छा काम” होने को संभावना हो ऐसा आहार पानी साधु 

के लिये कल्प नहों है यह अर्थ भी इस गाथा से निकाला जा सकता दै। 


[३६] किन्तु यदि बिना सने हुए स्वच्छ हस्त, बतेन था कदल्ली से 
वाता आहार पानी दे तो सुनि उसको अहसय करे किन्तु यह 
हे सजेप दोषों से रहित एवं पुफ्णीय (मिक्षमादा) होना 

॥ 


पिदेयला रे). 


[६७] यदि कहीं पर वो झादमी भोजन कर रहे हों और उनसे 
से कोई एक आदमी साथु को मिक्षा का निमंत्रण दे तो मुनि 
उस आहार पानी की इच्छा न करे किन्तु दूसरे आदमी के 
झभिप्राय की राह देखे। 

(शि८] यदि कहीं पर दो आदमी भोजन करते हों षे 
मुनि को आहार अहण करने का निर्म्रण करें तो आनि 
दातस्य एफणीय आहार पानी को अहण करे। 

[३६] भित्तार्थी मुनि, गर्भवती स्री के लिये ही बमाये गये जुदे 
प्रकार के भोजनपानों को, भल्ले ही थे उपयोग में आ रहे 
झथवा आनेवाल्दे हों, उनको अहण न करे किन्तु उनका 
उपयोग हो छुकने के बाद यदि ये बाकी बच आंय तो उनको 
ग्रहण कर सकता है। 
टिप्पणी-गर्भवती सञ्री के निमित्त तैयार की गईं वस्तु में से आहार 

पानी अहण न करने का विधान इस लिये किया गया है बयोंकि उस भोजन 

में उस गर्भवती की इच्छा लगी रहती है इस लिये उसको ग्रहण करने से 
उसको इच्छामंग होने की और इ्च्छासंग के आघात से गर्भ को भी छति 
पहुंचने को संभावना है। 

[४०+४१] कभी ऐसा प्रसंग भी आ सकता है कि अमण मिक्ठ को 
मिक्ता देने के लिये पूणेगर्भा ख्ली खडी हो। ऐसे प्रसंग में 
इन्त्रिय सेमसी साथु को उसके द्वारा अजक्षपान अहण करना 
उचित नहीं है इस लिये साधु भिक्षा देनेवाली उस बाई को 
कहे कि इस प्रकार की भिक्षा अहण करना मेरे किये 
करप्य नहीं है। 
रिप्पंसी-जिस ख्री को प्रसृति होने में एक महिने तक का अवकाश 

हो उसे पूर्णणनों सी कहते-है। इस रूमव में यदि वह. स्त्री कोई परिश्रम 

'क्षाध्य कार्य करेगी तो इससे गरयसथ कलक को हानि पहुंचने का डर है। 
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६० दृशवैकासिक खून 


([४२+४३] गोद के बालक या बालिका को दूध पिकाती हुईं यदि 
कोई स्त्री उस अच्चे को रोता छोड कर भिक्षु को ब्होराने के 
किये आहार पानी लावे तो बह आहार पानी संयमी पुरुषों 
के लिये अकर्प्य (श्रम्नाद्मय) है इस लिये दान देती हुई उस 
बाई को असण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा सेरे लिये ग्रह 
करने योग्य नहीं है। 

[५४] जिस आहार पानी में करुप्य अथवा अकरप्थ की शांका होती 
हो उस आहार पानी को देनेवाली स्री को श्रमण कहे कि इस 
प्रकार की भिक्षा भेरे लिये अहण करने योग्व नहीं है। 


०] 


टिप्पणी-कई वार ऐसा दोता ह कि स्वंय दाता को हो अऋुक 
भोजन या पेय प्रासुक (निर्जीव) हे या नहीं इसकी शंका रहती है। 
संयमी साधु ऐसी शंकापूर्ण मिक्षा महण न करे। 


[४२+४६] जो आहार पानी सचित्त पानी के घडे खे ढंका हो, 
पत्थर के खरतज़ से, बाजोद (बाजठ) से, ढेले से या मिट्टी 
अथवा ऐसे ही किसी दूसरे लेप से ढंका हो अथवा उस पर 
लाख की सील लगी हो भोर उसे तोड़कर उसके अज्नपान 
को अमण को दान देने के लिये लाये तो उस बाई क्यो 
अमय कहे कि इस प्रकार की भित्षा मेरे लिये आह्ष नहीं है। 
टिप्पणी-टटी हुई सील को पुनः लगानी पड़े तो इससे ग्रृहस्थ को 

कष्ट तथा तत्संबंधी आरंभ में जीवहिंसा होने की आशंका है श्स लिये उसे 

स्‍्याज्य कहा है। 

[४७०+४८] गृहस्थों द्वारा बनाये हुए अन्न, पेय, स्वाद और स्व'्य 
इन चार प्रकार के भोजनों के विष्य में, यवि अ्रमण स्वतः 
क्यवा वूसरों से सुने कि यह भोजन तो दूसरों को दान देंने 
के निमिस अमाया गया है तो बह आइर पानी संयमी साधु 
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के किये भग्राक्ष है ऐसा जानकर वह साधु दाता को कट्टे कि 
इस प्रकार का झाहार पानी मेरे किये करुप्य नहीं है। 

[३३५२०] दूसरे क्रमण अथवा भिखारियों के लिये बनाये गये 
घारों प्रकार के भोजन के विषयर्म यदि अमणय स्वतः अथवा 
दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह वूसरों को पुण्य (दान) 
करने के निमिस्त बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान साथु 
पुरुषों के लिये भकल्पनीय है ऐसा जामकर यह साधु उस 
दातार से कहे कि यह आहारपान मुझे ग्राह्य नहीं है। 


[११+५२] और गृहस्थों के लिये बनाये गये चारों प्रकार के 
ओजनों .के विषयर्म यदि भ्रमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर 
भरद्द जाने कि यह भोजन तो गृहस्थ यात्षकों के लिये बनाया 
गाया है तो ऐसा भोजनपान साथु पुरुषों के लिये अकक्पनीय 
है ऐसा जानकर वह साधु उस दातार से कहे कि यह आहार- 
पान मेरे किये अकरुप (अप्राह) है। 


[२१+२४] ग्रृहस्थों द्वारा बनाये गये चारों प्रकार के आहारों 
के विषयर्म यदि अश्रमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह 
जाने कि यह भोजन अन्य धर्मी साथुझों के लिये बनाथा गया 
है तो ऐसा भोजनपान भी साथु पुरुषों के दिये अकल्पनीस 
है छेसा जानकर यह साधु उस दातार से कहे कि यह 
आहारपान मेरे लिये श्रग्राह्म है। 


टिप्पशी-जैन भिकछु की वृत्ति याबन्मात्न जीबों के प्रति, भले ही वे 
अपने मित्र दों अथवा शत्रु हों सब के ऊपर समान दोती दे। उसके संपूर्ण 
जीवनमें दूसरों को किचित्मात्र भी दुःख देने की भावना का कहीं भी और 
कमी भी हेश मी नहीं मिलता और इसी लिये उसको मिक्षा की गवेषणामे 
खतभी सावधामी रखती पढ़ती है। यदि दाता गइत्थ कत्य किसों के लिमित्त 
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बनाये गये भोजन को इसे दे देगा तो दूसरे थाचकों को निराश लौटना 
पेगा और उनके दुःख का वह स्वर निमित्त बन जावगा। इसी लिये 
ऐसी तमाम भिषाओं को उसके लिये त्याज्य बताया ह्दै। 


[१९] जो अ्न्नपान साधु के निमिस ही बनाया गया हो, साधु के 
लिये ही सरीदकर लाया गया हो, साधु और अपने किये 
अक्षण २ भोजन बनाया गया हो उसमे से साधु निमिक्तिक 
भोजन अपने भोजन के साथ सम्सिश्रित हो गया हो तो 
ऐसा भोजन अथवा साथु के लिये सामने परोसा हुआ भोजन 
झथवा साधु के निमित्त घटा बढा कर किया हुआ शपथवा 
डघार मांग कर काया हुआ तथा मिश्र किया हुआ भोजनपान 
भी साधु अहण न करे। 


[२६] कदाचित किसी नवीन वस्तु को देखकर मित्च को शंका हो 
कि इस आहार की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं? किसके लिये 
यह बनाया गया है? किसने इसे बनाया है? झादि शंकाओं 
का पूरा २ समाधान कर लेने पर यदि वह शुद्ध सिक्षा हो 
तो द्वी संयभी उसे अहणय करे (अन्यथा न करे)। 


(२७+र२८] सचित्त पुष्प, बीज अथवा सचितत वनस्पति से जो 
ओजन, पान, स्वाध तथा खाद्य आहार मिश्रण (परस्पर मिल 
गया) हो वह आहारपान संयमी पुरुषों के किसे अकर्प्य है 
इस लिये ऐसे मिश्र भोजन के दाता को साधु कहे कि ऐसी 
भिक्षा मेरे लिये ग्राक्न नहीं हे। 


[२१+६०] अन्न, जल, खाद्य तथा स्वाद्य इन ४ प्रकार के आहारों 
में से कोई सी आहार यदि सचित्त जल पर रक्‍्खा गया हो, 
चींटी चींटों के षिक्ष, लील या फुग पर रक्‍खा गया हो तो 
ऐसा आइरपान संथमी पुरुषों के सिये अकर्पय है, इस किये 








पिदेफस. . ६३ 
4 0040430205०६५४७१३५३४:६४:७७७०६८:२२१७३५७४२२०२८:३३५४रूरफकककब्कजड2 2 पारंदब+।२+ २ पक 4५८ पनपकप 529८ फ्ाकरतपअधदाच45 % स्ू 2२ बस पकायरअदअा९७छ2२2060%:%: 


दाता सत्री को मिज्ष॒ कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे किये भाझ 
नहीं है। 

[६१+६२] अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य इन ४ प्रकार के आइारों 
में से यदि कोई भी आहार भ्रप्मि पर रक्‍खा हो अथवा अधि 
का स्पर्श कर के दिया जाय तो ऐसा अश्नपान संयमी पुरुषों 
के दिये अकवप्य हे ऐसा जानकर भिक्ठ दाता स्री को कहे कि 
ऐसी भिक्षा मेरे लिये अमग्माह् है। 

[६३+६४] (दाता यह जानकर कि मुनि को उहोराने में तो देर 
हो जायगी ओर इतनी देरमें कहीं आग ठंडी न पड जाय 
इस उद्देश्य से) चूला में इंधनव को अंदर धकेल कर झथवा 
बाहर खेंचकर, अभि को अधिक प्रज्वलित (अरदी्त) करके अथवा 
(जल जाने के भय से) अभस्‍िको ठंडी करके, पकते हुए 
अन्न में उफाख आया जानकर उसमें से कुछ निकाक्ष कर अथवा 
उसमें पानी डालकर शांत कर, हिलाकर, अथवा चूल्हा पर से 
नीचे उतार कर आहार पान का दान करे तो ऐसा आहार 
बान भी स्यमी पुरुषों के किये कल्प्य नहीं है इस लिये मिक्त 
उस दाता बाई से कहे कि ऐसी भिक्ा मेरे लिये ग्राह्म 
नहीं है। 
रिप्पणी-अपग्नि सजीव वस्तु होने से उसके जीबॉकी हिंसा न हो 

इसी उद्देश्यते सृत््मातिसूत्म हिलायुक्त भोजन को भी साधु के लिये अग्राक् 

बताया है । 

[६२५५-६६] मिक्षार्थ गया हुआ साधु वर्षा ऋतुर्मे कीचडसे बचने के 
दिये रास्तेमं शख्ता, पत्थर, इंट अथया क्लांघ कर जाने के लिये 
जो कुछ भी अन्य पदाथे रक्‍्खा हो, यदि वह स्थिर न हो (हिलता 
या डगमगाता हो) तो पंचेत्रियों का दमन करने याक्षा समा- 
जियंत साधु उस पर होकर गमन न करे क्योंकि उसकी 

न ५ 
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जगह कितनी पोक्की अथवा गहरी है उसकी खबर न पढने 

से वहां संयम के संग होजाने का ढर है। 

टिप्पणी-डगमगाती हुईं वस्तु पर पग रखने से यदि गिर पढें तो 
शरीर को चोट लगने कौ और पोली जगदमें रहनेवाले जीबों की हिंसा 
होने की संभावना है इस लिये डगमगाती हुईं वस्तु पर दोकर जाने का 
निषेध किया दे । 

[६७] यदि कोई दाता, साधु के निमित्त किसी पदार्थ को सीढी, 
तख्ता या बाजोठ लगाकर शभ्रथवा जीना अथवा मजले पर 
अआअढकर ऊपर से लाई हुई किसी वस्तु का दान करे। 

[६८] तो मजल्ले पर चढते हुए कदाचित वह दाता आई गिर पड़े 
झोर उसके हाथ पैरों में चोट आ जाय तथा उसके पड़ने से 
वहां के एथ्वीकायिक तथा अ्रन्य जीवों की विराधना हो। 

[६६] इस किये इन महादोषों की संभावना को जानकर संयमी 
महर्षी मजले पर से लाई हुईं मित्ता को अहण नहीं करते हैं। 

[७०] सूरण आदि कंद, पिडालु (शलजम) आदि की गांठ, लाडफल, 
पत्तों का शाक, तुमडी तथा अदरख ये वस्तुएं कश्ची हों 
झथवा कटी या बंटी हो (परंतु उन्हें अ्रम्मि का संसगे न सिल्ला 
हो) तो भिकछ इनका अहय न करे। 
टिप्पणी-कच्ची और कटी बंटी हुईं उक्त वस्तुभॉंमें जीब रहता है 

इस लिये भिकछ उनका त्याग कर दे। 

[७१५७२ | जौ का चूर्ण (सतुझा) बेर का चूयों, तिलसंकरी, गुर, 
पूए अथवा ऐसे ही दूसरे पदार्थ, जो दुकान पर किकते हों, 
ये बहुत दिनों के हों अथवा सचित्त रज से युक्त हों तो इन 
वस्तुओं का दान करनेवाद्वी याई से मुनि कहे .कि ये भेरे 
- किये ग्राक्ष नहीं हैं। ४ हर 





[७३३९७०] जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे सीताफल आदि जैसे 
फछ्छ, अभिमिष नामक वृद्ध के फल्न, बहुत से कांटों से युक्त 
अगधिया का फल, टॉबरू का फक्ष, वेख् का फल, गयसने के 
दुकडे (संडेरी), सामलीयेख का फल इत्यादि फल कदाथित 
अखित्त भी हों फिर भी उनमें खाने योग्य भाग कम ओर 
फेंक देने का भाग अधिक होने से, ऐसे फर््नों के दाता को 
सुनि कहे कि यह भिक्षा मेरे लिये आशय नहीं है। 


[७५] (अब अग्राह्य पेय गिनाते हैं:) उच्च (द्वाक्ष आदि उत्तम पदार्थ 
का) या नीच (कांजी आदि का) पानी, गुड के वर्तन का 
घोवन, झाटे का पानी, चावल का धोवन, यदि ये तत्काल 
के तैयार किये हुए हों तो सिक्षठ उस पानी (पेय) का 
स्याग कर दे। 


टिप्पणी-एक अन्तमुंहूर्त अर्थात्‌ दो घडी या ४८ मिनिद तक पानी 
में किसी भी वस्त के डालने पर भी वद्ध सचित्त ही बना रहता दे इस 
लिये शतना समय निकलजाने के बाद ही वह जल भिकछु के लिये आशय 
इोता दे । 

.०६] किन्तु यदि उस पानी को बने हुए चहुत देर होगई हो 
(परिणव काल चीत गया हो) तो उस पामी को अपनी 
बुद्धि से, दृष्टि से अथवा गृहस्थ से पूंछकर अथवा 
डससे सुनकर यदि वह पानी शंका रहित हो तो मिकछ्ठ उसको 
अहण करे। | 
टिप्पणी-भोवन और परिपक्व पानी का रंग बदल जाता है उस 

'पर से जान लेना चादिये कि यद जल आशा है या नहीं। 


[०७] अथवा गिरुद्ध प्रकृति का शक्ष परिणमित होने (क्षगनें) से 
अचितत बने हुए पानी को संयमी अहस्य कर शकफता है । किन्तु 





श्र 





अखशित होने पर भी यदि डसको किसी भी की 

होती हो कि यह पानी सेरे क्षिये पथ्य (पेय) है किया 
तो उस पानी को चखकर जांच करे और जांचने के 
ही उसे अहर् करे। 

[०८०८० ६] उस समय मिच्चु दाता को कटद्दे कि चखने के 
थोडासा पानी मेरे हाथ पर दीजिये। हाथमें पानी लेने 
यदि साथु को मालूम पडे कि यह पानी बहुत खट्टा अथवा 
बिगढ गया है अथवा अपनी प्यास बुझाने के किये पर्याप्त: 
नहीं है तो उस दाता बाई को साधु कह दे कि यह पानी 
अति खट्टा होने अथवा बिगढ़ जाने से अथवा ठषा शांति के 
लिये पर्याप्त न होने से मेरे लिये कल्पनीय नहीं है। 


टिप्पणी-यदि कोई भोजन या पेय अपने शरीर के लिये भपथ्य 
हो तो साधु उसका अददण न करे क्‍योंकि ऐसे प्रतिकूल भोजन से उसके 
शरीर में रोग होजाने की और रोगिष्ठ होने से चित्त समाधिमें हानि 
पहुंचने की संभावना दे। 

[८०] यदि कदाचित जितना इच्छा के अथवा ध्यान न रहने से. 

किसी दाताने उस प्रकार का पानी ब्होरा (दिया) हो तो उस 
को साधु स्व न पिये और न दूसरे मि्ठ को पीने के 
किये उसे दे। 

[८१] किन्तु उस जज्ल को एकांत में ले जाकर प्रासुक (आणबीज 
रहित) स्थान देखकर यत्नापूवेक (किसी जीव को थोढासा भी- 
कष्ट न पहुंचे इंसका ध्याय रखकर) डाक दे और उसे डाल 
देने के बाद मिक्षु कोट आये। 


[#२+३] गोचरी के किये गये हुए साथु को (तपश्र्यां अथवा 
.. शेगादि कारण से अपने स्थान पर पहुंचने के पहिल्षे ही 


49% जैन 
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जुधा से पीड़ित होने से) यदि भोजन करने की इच्छा हो 
तो वह शुम्भगृंह भ्रथवा किसी भींत (दीवाल) के मूल के 
पास .जीवरहित स्थान को ढूंढे और ऊपर से ठंके हुए अथवा 
छुत्रवाले उस स्थान में सेघावी साधु उस के भासतिकि की 
झाज्ञा प्राप्त कर अपने हाथों को साफ करने के बाद वहां 
झाहार करे। 

[[८४+८२+-८६] उपरोक्त विधि से आहार करते हुए भोजन में बदि 
कदाचिल गुठद्षी, कंकडी, कांटा, घास का ठण झथवा काठ का 
डुकडा अथवा इसी तरह का और कोई दूसरा कूड़ा कट 
निकल्ले तो भुनि उसको (वहां बैठे २ ही) हाथ से जहां तहां 
वूर न फेंके और न मुंह से फूंक द्वारा उध्ाल कर ही फेंके 
किन्तु उसको हाथ में रखकर एकांत में जाय भर वहां निर्जीब 
स्थान देखकर यत्नापूवंक उस वस्तु का त्याग करे और वहां से' 
देथापथिक क्रियासहित छोटे । 
टिप्पणी-“ ईं्या ? अर्थात्‌ मागे | मार्गंम जाते हुए जो कुछ भी दोष 

जुआ हो उसको निवारण करने को क्रिया को  ईंर्यापथिकी क्रिया” कहते हें । 


[८७] और यदि भझपने स्थान पर पहुंचने के याद मिक्षा अहण 
करने की इच्छा हो तो भोजनसहित वहां झाकर सब से पहिले 
यह स्थान निर्जीव है कि नहीं इसको '्यानपूवेक देखे और 
बाद में उसे (अपने रजोहरण से) साफ करे। * 


टिप्पशी-प्रत्येक जैन मिक्त के पास रजोहरण इदोता दै। बह इतना 
कोमल होता है कि उससे माढने से सच्रमम जीव की भी विराधना मे दोकर 
बह एक तरफ हो जाता है। 


(एप फिर बाहर से आया हुआ वह साधु उस स्थानमे अधिष्ट 
.... होंकर विनमयपूर्वक गुर के समीप झाये और (आहार को पक 





सरफ रखकर मार्ग संबंधी दोषों के निवारण के लिये) ईया- 

पथिकी क्रिया को प्रतिक्रमे अर्थात्‌ कायोत्सग करे । 

टिप्पणथी-अपने स्थानमें प्रवेश करते हुए मुनि “निसीद्दी” कह कर 
गुरु आदि पूज्य जनों को “मत्येय बंदामि” कह कर अमिवंदन करते हें। 

[८४] उस समय वह साथु आहार लेने के लिये जाते हुए अथवा 
वहां से लोटते हुए जो कुछ भी अतिचार हुए हों उन सब 
को क्रमपूर्वक याद्‌ करे। 

[६०] इस प्रकार कायोत्सर्ग कर आयश्रित्त ले निल्‍ृत्त होने के बाद 
सरल, बुद्धिमान तथा शांत 'चित्तवाला वह मुनि आहारपानी 
की प्राप्ति किस तरह हुईं श्रादि सब बातों को व्याकुलतारहित 
होकर गुरु के समक निवेदन करे। 

[१९] पहिल्ले अथवा बाद में हुए दोषों की कदाचित उस समय 
बराबर आलोचना न हुई हो तो फिर उनका अतिक्रमण करे 
और उस समय कायोत्सश कर (देहभान भूलकर) ऐसा 
खितवन करे किः--- 

[६२] अभ्रहा ! श्री जिनेश्वर देवोने मोज् के साधनरूप साधुपुरुष के 
शरीर को निबाहने के लिये केसी निर्दोषद्डत्ति बताई है। 
टिप्पणी-ऐसी निदोष भिक्षावत्ति से संबम के आधारभूत इस शरीर 

का भी पालन होता है और मोक्ष की साधना में भी कुछ बाधा नहीं पडती। 

[६३] (कायोत्सगर्मे उपरोक्त चिन्तवन कर) नसस्कार का उच्चारण 
कर कायोत्सर्ग से निवृत्त होकर वह बादमें श्री जिनेश्वर देवों 
की स्तुति (स्तुति रूपस्लोगस्स का पाठ) करे और फिर कुछ 
स्वाध्याय कर मिश्ष चणवार विश्वास के | 

[३४] जिज्ञास छेकर (निजेरारूपी) काम का इच्छुक बह साथु अपने 
कश्पाय के किये इस प्रकार शिग्सवन करे कि: * तूसरे सुनिवर 





करें तो में संसारसमुत्र से पार हो जाऊं ?”। 


[६५] इस प्रकार विचार कर सब से अथम प्रशज्या (दीपा) बद 
को, उसके बाद उस से उतरते मुनि को, इस प्रकार क्रमपूर्वेक 
सब साधुओं को आसंत्रण करे। आसंत्रण देने पर जो कोई 
साधु आहार करने के इच्छुक हो उन सब के साथ बैठकर 
मुनि आहार करें। 


टिप्पणी-सब से पहिले दौचा वृद्ध मुनि को श्ात्रण देने का विधान 
बिनयधर्म की रक्षा की उरष्टि से किया गया हे। 


[श्द] यदि कोई भी साधु आहार का इच्छुक न हो तो संयमी 
स्वयं श्रकेला ही राग द्वेष दूर कर, चोडे सुखवाले प्रकाशित 
वर्तन में यत्ञापूवक तथा नीचे न फैले (गिरे) इस रीति से 
आहार करे। 


[४७] शृहस्थ के द्वारा अपने लिये बनाया हुआ एवं विभिपुवेक 
प्राप्त किया हुआ वह भोजन तीखा, कडुआ, कसेला, खट्टा, 
मधुर अथवा नमकीन चाहे जैसा भी क्यों न हो किन्तु संयमी 
सिछु उसको मधु या घी की तरह से आरोगे (अहण करे)। 


दिप्पणी-इस गाथा “तोखा? शब्द का प्रयोग कि हद इश्सका 
यद अथे नहीं दे कि “तीखा पदाथ” अददय करना ही चाहिये। संयमी 
साधु के लिये अति खट्टा, अति नमकीन और अति तीखे भोजन त्याज्य बढ़े 
गये हैं फिर भी यदि कदाचित मूलमें ऐसे पदार्थ भिक्तामें मिल आय तो 
मनमें ग्लाति लाये बिना दी बह समभावपूर्वक्क उनको ग्रहण करें । 


शददद और थी का उदाहरण देनेका कारण थह है कि. जिस प्रकार 
शइद प्बं। थी को सदर .कोई. प्रेमपूर्वक रूचि से छाते हें. उसी मा 





संदरभी साधु कहुए या खट्टे भोजन को भी रूचिपूवंक महण करे और मनमें 
कुछ भी बिंकार न लाते । 


[१६८] प्राप्त हुआ भोजन थदि रस (यघार) रहित हो अथवा पुराने 
अन्न का हो, उत्तम प्रकार के शाक आदि सामग्री से सहित 
हो अथवा रहित हो, स्रिग्य (घी आदि सक्षिकण पदाथों से 
सहित) हो अथवा रूखा हो, दलिया हो अथवा उड़द के 
चुन्नी चोकर का बना हो। 


(३५] (और) वह भोजन चाहे थोडा मिले या अधिक मिले फिर 
भी (किसी भी दशासें) साधु प्राप्र भोजन की अथवा उसके 
दाता की निंदा न करे परन्तु वह सुधाजीबवी (केवल संयम 
रक्षेथ भोजन करने का उद्देश्य रखनेवाल्ा) साधु निर्जीव, 
निर्दोष, भौर सरक्षता से प्राप्त आहार को निःस्वाय भाव से 
शांतिपूवेक आरोगे। 


[१००] (महापुरुष कहते हैं कि) इस दुनियांमें किसी भी प्रकार के 
बदले की आशा रक्‍्खे बिना केवल निःस्वाथं भाव से मि्षा 
देनेवाला दाता और केवल्ल संयम के निर्वाह के किये दी 
निःस्वाथं भाव से भित्ता अहण करनेवाला साधु इन दोनों का 
मिलना बडा ही दुलेभ है। निःस्वा्ीं दाता और निःस्वार्थी 
मिक् दोनों ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। 


टिप्पणी-सरल मांगे पर गमन करना, अपने उपयोगी कार्येमें हो 
सावधानी, जाते आते हुए मांगे के सूहम जीबों की लस्‍्ष्यपूषंक रक्षा, दूसरे 
मिछुकों को किंचित भो दुःख था आधात पहुंचाये बिना और दाता की 
म्सज्षता भी बराबर बनो रहे ऐसी विशुद्ध मिक्षा को गवेषणा, दाता गफलत 
(भूल) ने करे अथवा ख़िज्त न हो एस गात का सतत उपयोग, नि्जीब 
खानपानमे सतत जागृति, म्वाबत्ति के स्वरूप का चिन्तनन, अऋ्व साथकों के 
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साथ सरहद भोजनइत्ति और प्राप्त भोजन को निरासक्त भाव से भ्रदण करना 
इन समस्त बातों के आन्तरिक रहस्य को समभकर आचरण करनेबाला साधु 
हो आदरी भिकछ है। ऐसे आदर मिकछ की भिल्ावत्ति दाता के चित्तमे 
संयम एवं त्याग के संस्कारों को जन्म देती है। 

ऐसी मिछादृत्ति से संयमी जीवन का निर्वाह करना वही तो 
पिण्डैषणा का रइस्य हे और किसी भी पकार के भौतिक स्वार्थ अथवा 
कौति को लालसा के बिना निःस्वाथ भावसे दान करना यहो दाता का 
कर्तव्य है और यही भाव उसे भाध्यात्मिक विकासमें प्रेरित करता है। 


ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस प्रकार *पिंडेषबणा” नामक पंचम शध्ययनका प्रथम उद्देशक 
समाप्त हुआ | 


दूसरा उद्देशक 


मिन्ना शरीर की पुष्टि अथवा जिह्ा की लोलपता की तृप्ति 
"के लिये नहीं है ओर न वह असोद अथवा आलस्य बढाने के ही 
लिये है। भित्ता का समीचीन एकतम उद्देश्य जीवनप्रवाह को उस 
हद तक जीवित रखने का है जब तक पूर्ण रूपसे आत्मसिद्धि न 
हो। मभित्ता भ्रह्श करने का उद्देश्य हूस शरीर को तब तक जीवित 
रखने का है जब तक कि. संपूर्ण कर्मनचय न हो जाय। शरीर के 
अस्तित्व के बिना कमेनाश नहीं हो सकता और उस शरीर को केक्ल 
जीवित रखने के लिये ही साधु मिल्चा प्रहण करता हैं। प्रन्य 
'भोजनों की अपेल्ा मित्ता का जो भद्दत्व है वह इसी दृष्टि. से है। 
यही कारण है, कि सामान्य जनों का भोजन पापबंध, का कारक 
होता है किन्तु वही साधु के लिये शुमकर्मांखव करमेनिजररा करमझय 






च् 


७३२... दशवेकाक्षिक सूत्र 


का कारण है। दोनों का काम एक ही हैं किन्त उन दोनों की 
विचारश्रेणी दूसरी ही हैं और उद्देश्य भी दूसरे ही हैं। सामान्य 
गहस्थ शरीर पुष्टि के लिये भोजन करता हैं और साधक मुनि 
अध्यात्म को पुष्ट करने के लिये भोजन करता है सामान्य भोजन 
से मुनि की भिक्ता में यही अन्तर है। 


कोई यह न समझे ओर कम से कम मुमुत्तु साधक तो यह 
कभी भी नहीं समझता कि यह शरीर केवल हाड, मांस, मजा, 
मल आदि का भाजन है, निसार है, इसकी क्‍या चिन्ता ? यदि यह 
सूख गया तो क्‍या और इसके प्रति उपेक्षा रहे तो क्‍या ? वस्तुतः 
देखा जाय तो ऐसा करना तपश्चरण नहीं है प्रत्युत एक भयंकर 
जड क्रिया है। जो साधक शरीर रक्ता की तरफ उपेक्षा करता है वह 
अपने उद्देश्य की उपेक्षा करता है। जिस तरह दूर की यात्रा 
करनेवाला चतुर यात्री अपनी सवारी (घोडा, ऊंट आदि) का ध्यान 
रखता है, उसको खानापानी देकर व्यवस्थित रखता है ठीक वैसे ही 
चतुर साधक अपने शरीर रूपी सवारी को कभी भी उपेक्षा दृष्टि से 
नहीं देखता। जिस तरह वह यात्री घासपानी के साथ २ उसे 
सोने चांदी के गहने नहीं पहिनाता अथवा रेशमी या मखमली 
गही (जीन) कसने की चिंता करता है इसी तरह साधक मुनि भी 
इस शरीर की खोठी टापटीप, इसको पृष्ठ बनाने आदि में नहीं 
लग जाता । यदि ऐसा करेगा तो बह अपने उद्देश्य को भूल जायगा। 
उसकी आत्मश्षिद्धि या लक्ष्यसिद्धि कभी नहीं होगी। इसो तरह 
शरीर को पुष्ठ करनेवाले उद्देश्य भ्रष्ट साधु का शरीर उनमत्त घोड़े 
की तरह उसे विषयविकारों के गड्ढे में डाल देता है। 

उक्त दोनों वातों को मली प्रकार समककर चतुर साधु जिस 
मध्यल्थवृत्ति से मिद्चावृत्ति करते हैं उसका यहां वर्णन किया 
जाता है। 








[१] संयमी भिद्ठ संपूर्ण आहार को, भल्ले ही वह सुगेधित (सोहक 
आदि) हो अथवा गंधरदित (बिलकुल सामान्य भोजन) हो, 
पात्रमें अ्रंतिम लेप (अंश) लगा हो उसको भी उंगक्की से 
साफ कर के आरोगे किन्तु पात्र कुछ भी अ्रश बाकी 
न छोडे। 


टिप्पणी-भ्रतिम लेप (अंश) भी न छोडे ऐसा विधानकर श्स 
गाथामें अपरिपिहिता तथा स्वच्छता रखने को तरफ इशारा किया दै। 


[२] उपाश्रयर्मे या स्वाध्याय करने के स्थानमें बैठे हुए साधु को 
गोचरी से प्राप्त भोजन अपर्याप्त होने पर (अर्थात्‌ उससे 
उसकी भूख न जाय) 


[३] अथवा अन्य किसी कारण से अधिक भोजन लेने की झआवश्य- 
कता पडे तो वह पूर्वोक्त (अरथम उद्ेशक में की हुईं) विधि 
तथा इस (जिसका वर्णन आगे किया जाता है उस) विधि 
से अजन्नपानी की गवेषणा (शोध) करे। 


[५] चतुर भिकछु, मिक्षा मिक्र सके उस समय को भित्षाकाल जानकर 
गोचरी के लिये निकले ओर जो कुछ भी अछ्प या परिमित 


झाहार मिले उसे अहण कर भिल्ाकाल पूछ होते ही अपने 
स्थानक पर वापिस आजाय । अकाल (समथ के विरुद्ध का्ये) 
को छोड़कर यथार्थ समय में उसके अजुकूल कार्य दी करे। 


“टिप्पशी-किसत ससय में कया काम करना चाहिये किस अकार 
आचरण करना चाहिये आदि क्रियाओों का भिक्त को सतत उपयोग 
रखना चादिये। 





| के दशवेकादिक सूत्र 





[£] (महापुरुष कहते हैं कि) “हे साथु! यदि समय का ध्यान 
रक्‍खे थिना तू किसी आमादि स्थान भिक्का्थ चत्षा जायगा 
और समय की भलुकूलता प्रतिकूल्तता न देखेगा तो तेरी 
आत्मा को खेद होगा और भोजन न मिलने से तू गाम की 
निन्‍दा करेगा ॥! 


टिप्पणी-भोजन खाया जा चुकने पर गोचरी जाने से आहार नहीं 
“मिल सकेगा और आद्वार न मिलने से मुनि को दुःख होगा और यह गाम 
कैसा खराब है जहां मुनिको भोजन भी नहीं मिलता हद आदि २ अनिष्ट 
विचार भी आने लगने की संभावना है। 


[६] इस लिये जब मिक्षा का समय हो तभी मिक्ष को मिक्षा के 
लिये जाना चाहिये। मित्षा के समुदित समय पर निकलने 
पर भी यदि कदातश्ित सिक्षा न मिले तो भी मुनि को खेद- 
खिक्ष या दीनहीन होकर शोक नहीं करना चाहिये किन्तु 
ऐसा मनमें समझना चाहिये कि “ चक्तो, अच्छा ही हुआ, यह 
स्वयमेव तपस्या होगहे ।?” ऐसा मान कर वह समभावपूथेक 
उस चुधाजन्य कष्ट को सह छे। 


परृ७] जहां छोटे बड़े पशुपक्षी भोजन करने के लिये इकट्ठे हुए हों 
ऐसे स्थान के सामने होकर साधु न निकले किन्तु उपयोगपूणेक 
उनसे बचकर किसी दूसरे मांगे से निकल जाय। यदि 
कदाचित दूसरा मागे न हो तो वह स्वयं पीछे कोट आवे। 
(किन्तु आये बढ़कर उनके भोजन क्षेने में विल्न न डाले) 


टिप्पश्शी-मिछ के सामने जाने से उन प्राखियों को भय होगा 
और इस कारण थे वहां से भाग था उड जांबंगे और उन्हें भोजन अइय 
करने में अन्तराम (विश्ल ) पढ़ेगा। 





पिंडैसणा ण्रेः 


ह] ग्ृहस्थ के यहां मिद्याम गया हुआ संयमी साछ किसी भी 
स्थान पर न बैठे अथवा कहीं पर खडे २ किसी के साथ 
गष्यसप्प (बार्ते) न करे । 
टिप्पणी-ग्‌इस्मों का अति परिचय अन्तर्में संयमी जीबन के लिये 

गाधाकर दो जाता है श्सो लिये मह्दापुरुषोंने प्रयोजन के योग्य हो गृइस्वों 

के स्राथ संबंध रखने की और आवश्यकता से अधिक संबंध न रखने को 
आज्ञा दी है। 

[«] गोचरी के क्षिये गया हुआ संपर्मी किसी गृहस्थ के घर की 
भूंगण (चविमनी), किवाड के तख्ते, और दरवाजा या कियाड 
का सहारा क्षेफर (अर्थात्‌ उसका अवल्लजन लेकर) खड़ा न हो । 
टिप्पणी-संभव द कि उनके सहारे खडे होने से दरवाजा या किवाड: 

आदि हिल जांय और उससे साधु के गिर पड़ने की आशंका हो | 

[१०+११] गोचरी के किये गया हुआ साधु अन्य धर्मों के अजु- 
यायी अमण आहाश, कृपण या भिखारी जो गृहस्थ के द्वार 
पर भोजन अथवा पानी के लिये मिक्षाथ खड़ा हो तो उसको 
लांघ कर गृहमें प्रवेश न करे भोर जहां पर उक्त मनुष्यों की 
उस पर दृष्टे पडे ऐसे स्थान भ खड़ा न हो, किन्तु एकांत 
में (एक तरफ) जाकर खढा हो। 

[१२] क्योंकि वैसा करने से थे समिलारी फिंवा स्वयं दत्ता ही 
अथवा दोनों ही अप्रसक्न-चिठ होने की संभावना है और 
उससे अपने धर्म की हीनसा विश्वाई देगी। 


टिप्वयी-अन्यधर्मी अमण, आदम्ण, कृष्् और भिखारी ये भी स्वभावत: 
मिक्षा के अर्थी हैं। यदि साथ श्नकों उपस्थिति मिक्ता के लिये जायगा 
तो वे अपने मनमें यों कहेंगे, कि यह कहां से यहां आगया ! इमारी मिझया 
में यह भी हिल्सेदार दो गया! इस प्रकार उनको दुःख द्ोोला संभव दे; 








छ्द ह दशवेकालिक सूत्र 





दाता भी पहिले भिक्तुकों के साथ एक सवागन्तुक मिछुक को आया देखकर 

मनमें घिढ जायगा और कहेगा, किसे २ में दूं? ऐसे समय में बद इलके 

शब्द भी कद बेंठे तो आश्ययें नहीं। एक सामान्य मिखारी जैसी दशा जैन 
साधु को प्राप्त दो यद्द जैन शासन के संयमधरमम की मदत्त को बद्दा लगाने 
जैसी वात हें। इन्हीं सब कारणों से उक्त प्रकार की आज्ञा दी गई हे । 

[१३] किन्तु ग्ृहपति आये हुए उन भि्ुओं को मिक्ना दे या न दे 
आर जब थे मिचुक लौट जांय उसके बाद ही संयमी भोजन 
था पानी के लिये वहां जाय। 

[१४+१२] नीलोप्पल् (नीला कमल), पञ्र (लाल कमल), कुसुद 
(चंद्र के उदित होने पर प्रफुछित होनेवाला सफेद कम), 
मालती, मोगरा अथवा ऐसे ही किसी सुग्गंधित पुष्प को 
तोडकर कोई बाई भिक्ता दे तो वह भोजनपान संयमी के लिये 
झकरप्य है इस लिये साधु उस दाता बाई को यों कहे कि 
यह आहारपान अब सेरे लिये आह्य (कलप्य) नहीं है। 

[१६+१७] नीलोत्पल, लाल कमल, चेद्रविकासी श्वेत कमल अथवा 
मालती भोगरा आदि अन्य किसी सुगेधित पुष्ष को बांटकर, 
तोड मरोड कर, अथवा पीस कर यदि कोई बाई सिन्षा 
ब्होरावे (दे) तो ऐसा भोजनपान साधु के लिये ग्राह्म नहीं है 
इस लिये भित्ता देनेवाली बाई को साधु कह्टे कि हे भगिनि! 
यह श्रश्नपान सेरे लिये कहप्य नहीं है। 

[१४+१ ६] कमल का कंद, घुइयां अरई, कमल का नाल (दंड), 
हरे कमल का दंड, कमल के तंतु, सरसों का दंड, गन्‍ने का 
इुकडा थे सभी वस्तुएं यदि साचित्त हों तो तथा नई २ कॉपले 
(नये पत्ते)) वृक्ष की, घास की अथवा प्रन्य वनस्पतियों की 
कस्यी कॉपले आदि दातब्य भोजन से हों तो साथु उनके 
भी अहय न करे । ' 








[२०] और (जिनमें बीज नहों पढ़ा है) ऐसी कोमल संग, सटरं, मठ 
आदि की फलियों को जो सेकी भी जाशुकी हें अथवा कच्ची 
हों तो उनको देनेवाली बहिन को सित्ु कहे कि यह भोजन 
मुझे भास् नहीं है। 

[९१] श्रप्नि से श्रच्छझी तरद न पके हुए कोल (बोरकूट) करेले, 
नारियल, तिलपापडी, तथा निंबोली (नीम का फल) आदि के 
कच्चे फरक्यों को मुनि अहण न करें। 


[२२] (और) चावल तथा तिल का आटा, सरसों का दक्तिया, 
पानी आदि यदि कच्चे हों अथवा मिश्र पेय हों तो भिच्च 
डनको अहण न करे। 


[२३] अपक्व कोठ का फल, बिजोरा, पत्तेसहित मूली, मूल्ली की 
कातरी (कचरियां) आदि कच्चे अथवा शख्मपरिणत (अन्य 
स्वभाव विरोधी वस्तु द्वारा अचित्त) न किये गये हों तो उन 
पदार्थों की मुनि मन से भी इच्छा न करे। 

२४] इसी प्रकार फूलों का चूर्ण, बीजों का चुूर्या, बदढ़ेडे तथा 
रिवरती के फल आदि यदि कच्चे हों तो सचिस समझकर 
साधु उन्हें त्याग दे । 

[२५] रूघु इसेशा सामुदानिक (धनवान एवं निर्धेन इन दोनों) 
स्थलों में गोचरी करे। वह निधन कुछ का धर जानकर उसको 
ज्ांघकंर श्रीमंत के घर*न जाय । 
टिप्पणी-ओीमत हो या गरोब हो बिंसु मिछ उन दोनों को 

असप्रदृष्टि से देखे और रागरदित इोकर प्रत्येक परम योचरी के लिये जाय! 

[२६] लिदोंष मिद्षाअहण की गवेषणया करेंने में रत-ओऔर 
की मर्यादा का जानकार पंडित मिक्ु; भोजन में अन्तसत्ति भाव 








[२०] शब्या, आसन, वस्र, भोजन, पानी आदि वस्सुएं गृहस्थ के 
यहां प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। फिर भी यदि वह उनको दान 
न दे तो संयमी साधु उस पर कोप न करे। 


[२५] स्त्री, पुरुष, बालक अथवा वृद्ध जब उसको नमस्कार करते हों 
उस समय वह उनके पास किसी भी तरह की याथना न 
करे । उसी तरह आहार न देनेवाल्ले व्यक्ति के प्रति वह कठोर 
शब्द भी न बोले । 


[३०] यदि कोई उसे नमस्कार न करे तो साधु उस पर कोप न 
करे और जो कोई उसे अभिवेदन करे उस पर अमभिमान व्यक्त. 
न करे। इस प्रकार जो कोई विवेकपूवंक सेयम का पालन 
करता है उसका साधुत्व बराबर कायम रहता है। 

[३१+३२] यदि कदाचित कोई साधु सुन्दर भिक्षा आाप्त कर “मैं 
झकेला ही उसका उपयोग करूंगा। यदि में दूसरों को यह 
विखाऊंगा सो दूसरे मुनि अथवा स्वयं आचार ही उसे छे 
केंगे ” आदि विचारों के वशीभूत होकर उस भिक्षा को क्षोम से 
लिपाता है तो वह लाजची तथा स्वार्थी (पेट भरू) साथ 
अति पाप का भागी होता है ओर वह अपने सन्‍्तोष गुर 
का नाश. करता है। पसा साथु कमी-भी निर्यात नहीं पा 
सकता। . . 








[६३+३४] झोर यथि कोई साधु सिन्न २ प्रकारका झश्नपा्त श्रात्ष करके 
उसमें से सुन्दर २ भोजन स्वयं मारे में ही मोमकर अवशिष्ट 
ढंढे एवं नीरस आहार को उपाश्रयमें क्षादे जिससे अन्य साख 
ग्रह जाने किः “यह बडा ही आत्मार्थी तथा रूच् बृत्ति से 
रहनेवाज्ञा सन्‍्तोषी साधु है जो ऐसा रुखासुखा भोजन करता है ” 


[१५] इस प्रकार दुमसे पूजा, कीति, मान तथा सम्मान पाने की 
इच्छा करता है वह झतिपाप करता है ओर माधारूपी शक्यको 
हकद्वा करता है । 
टिप्पणी-माया एवं दंभ ये दोनों ही एकांत अनथे के मूल कारण 

है। इनका जो कोई सेवन करता हे वह उस अधम का संचय करता है कि 

जिससे वद जीबातमा उच्च स्थितिमें होने पर भी नीच गतिमें गमन क़रता है। 


[१६] जिसके व्यागमें केवली (ज्ञानी) पुरुषों की साक्षी है ऐसा संयमी 
समिु अपने संयम रूपी निर्मक्ष यशका रघक्षण करते हुए, ब्राद्द के 
झासव, महुए के रस झथवा झन्य किसी सी प्रकार के सादक 
रस को न पिये । 


डिप्पक्षी-मिकछत किसी भी मादक पदार्थ का सेबन न को क्‍योंकि 
मादक वस्तु के सेवन से आत्मजागृति का नाश द्वोता है। 


[३७] “मुके यहां कोई देख तो रहा ही नहीं है” ऐसा मानकर जो 
कोई सिक्ष एकांत में चोरी से (लुक छिपकर) उक्त प्रकारका 
सादक रस पीता है उस के सायाचार तथा दोषों को शो 
देखो । मैं उनका वर्णन करता हूं तुम उसे सुनो । ु 

[६८] पऐसे साधु दी ऋसक्ति बढ़ जाती है और इस के कारण 
उस के. शुलकपट तका झसतादि दोष मी ग्रद ज़हे हैं जिस से 
वह इस क्ोक में अपकीति के तथा प्रक्ोक़ से भक्ति को 





आप्त होता है और साधुत्व से बंचित होकर : इमेशा ऋसाइुता 
को प्राप्त करता रहता है । 


[३५] जिसप्रकार चोर अपने ही दुष्कर्मों के ढर से हमेशा आंत- 
चित्त रहता है उसी तरद्द ऐसा दु्भुद्धि मिझुक भी अपने ही 
दुष्कर्मों से अस्यिर चित्त हो जाता है। ऐसा अस्थिर चित्त 
झुनि अपनी मृत्यु तक सी संवर धर्म की आराधना नहीं 
कर सकता ! 


टिप्पणी-जिसका चित्त भोगों में आसक्त रहता है वह कभी भी 
संयम में दक्तचित्त हो दी नहों सकता। 


[४०] और मात्र वेशधारी ऐसा साधु अपने आचायों की अथवा 
दूसरे भ्रमणों की सी आराधना नहीं कर सकता । महापुरुषों 
के उपदेशों का उसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता । इस 
कारण गृहस्थ भी उस की निंदा करते हैं क्यों कि ये सब 
उस की ऐसी असाधुता को स्पष्ट रूप से जान जाते हैं । 


[9१] इस कार दुर्गु्ों का सेवन करनेवाल्मा एवं गुणों को त्याग 
देनेवाला वह साधु मरणपर्यत संवर धमें की आराधना नहीं 
करने पाता । 


टिप्पशी-सदगु्ों की आराधना से ही धर्म की. आराषना होती 
है। जिस किया से सदधुणों की प्राप्ति अथवा वृद्धि न होती हो वह पे 
क्रिया कहे जाने के योग्य नहीं हे । 


[०२] जो कोई दुद्धिसान साधक स्निग्ध तथा स्वादिष्ट एवं अति रखों 
से युक्त भोजनों को छोड़ कर तपरथर्या करता है, जो मद 
(अमिमान) तथा भ्रमाद से निज हो, तप्स्वी बन कर विकास 
भागे में जागे बढ़ता जाता है; 





पिंडैकशा ब्यव 


[४३] उस सिजु के कल्याखरूपी संग्रम की तरफ तो देखो जो 
झनेक प्लाघुओं द्वारा पडा जाता है और मोक्ष के बिस्तीरयों 
अर्थ का अधिकारी होता है| उसका गुण कथन मैं करता हूं, 
उसे तुम सुनोः-- 

[४५] उपरोक्त, प्रकार के सदगु्ों का इच्छुक तथा दु्गु्ों का त्यागी 
मिक्ु भरण पर्यन्‍त हसेशा संवर धम का आराधन करता 
रहता है। 

[४२] ऐसा अमण आाचायों तथा अन्य साधुओं की मी आराधना 
(डपासना) करता है और गशृहस्थ भी उस को वैसा उत्तम मि्त 
जानकर उसकी पूजा करते हैं । ेल्‍ 

[४६] जो सुनि तपका, वाणीका, रूपका तथा आचार भाकका चोर 
होता है वह देवयोनि को प्राप्त होने पर भी किल्यिषी जात 
(निश्ष कोटि) का देव दोता है । 
टिप्पणी-जो वस्तुतः लप न करता हो फिर भी तपस्वी कहलाने 

का ढोंग करता हो, जिसकी वाणी, रूप, तथा आचरण शाखबिहित न हों 

फिर भी उनको वैसा बताने का ढोंग करता दो वह जैन शासन की 
इष्टिमे “चोर! ( भिक्त ) हे। 

(५७] किश्बिष जाति के निज्न देवक्लेक में उत्पन्न हुआ वह साधक 
देवत्व प्राप्त कर के भी 'किस कर्म से मेरी यह गति हुई ! 
इस वात को आन नहीं सकता । 
टिप्पणी-उच्च कोटि के देवों को दी उत्तम प्रकार के भोगसुख्र प्राप्त 

होते हैं और उन्हीं का ज्ञान इतना निर्मेश होता है कि जिससे वे बहुत से 

यू जन्मोंका दालजान सकते हे :। ह 

(५८) यह किल्यिदी देव वहां से चयकर ८ गते करके ) मुक 
(जो योक न सके पसे ) बकरे की योति में, नरक थोनि में 








.. कया सिरवंच योनि में शमन कस्ता है यु 
की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । 

[५६] दृत्थादि प्रकार के दोषों को देखकर दी शातपुत्र स्रगवान 

महावीर ने झाज्ञा दी है कि बुद्धिमान साधक जहां छेशमात्र भी 

मायाचार या असत्याचार दोता हो उसे छोड़ दे । 


[२०] इस अकार संयमी गुरुओं के पास से मित्ता की गवेषणा 
संबंधी शुद्धि को सीखकर तथा इन्द्रियों को समाध्रि में रखकर 
तीम संयमी तथा ग्रुणवान मिक् संयम भार्ग में विचरण करे। 


रिप्यणी-निर्म॑यता, भिक्तु का मुद्रालेख है। सम्तोष उसका सदा का 
संगी भिन्न हैं। इसलिये भिक्ता उपस्थित होते हुए भी न मिलने पर अथवा 
अग्राह्म दोने से छोड देने पर वह दीन अथवा छेदखिन्न नहीं होता। 


रसबृत्ति का त्याग, पूजा सत्कार की वांछा का त्याग और भ्रपथ्य 
वस्तुओं का त्याग ये तीन भिक्तावृत्ति के स्वाभाविक गुण हैं। सदूगुणों के 
अंडारमें वृद्धि करते र ऐसा संयमी साधु सहजानंद की लद्द॒रमें ही एकांत 
अस्त रहता दै। 





ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस प्रकार “ पिण्डैघणा ” नामक पांचवां अध्ययन समास हुआ | 
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धर्मार्थंकामाध्ययंन 
-(०)-- 
(मोक्ष के इच्छुकों का अध्ययन) 
द्‌ 


सद्धम के आचरण करने का फल मोझ्ृप्रासि है। अनन्त शानी 
'घुरुषों का यही प्रत्यक्ष अनुभव है कि कमैबंधन से सर्वथा मुक्त हुए 
बिना किसी भी जीवात्मा को स्थिर, सत्य एवं अबाधित सुख प्राप्त 
नहीं हुआ, प्राप्त नहीं होता ओर प्राप्त होगा मी नहीं। 


इसी लिये सुख के इच्छुक साधक मोक्षमागे के साधनभूत 
सद्धम की ही आराधना करना पसंद करते हैं। उस भोक्षामार्गम सबे 
प्रथम पसंदगी संपूर्ण त्याग की है। उसकी साधना करनेवाला बगे 
“साधक ' कहलाता है। त्यागी की त्यागरूपी इमारत के स्तंभ को 
ही आचार कहते हैं। 


एक समय मोक्षमार्ग के प्रबल उपासक तथा जैनधर्म के उदार 
तत्वों को आत्मभूतकर शान्तिसागर में निमप्म रहनेवाले एक महा 
तपसत्वी भ्रमण अपने चिशाल शिष्यसमुदाय सहित गांव के बाहर 
एकांत उद्यान में पधारे। उनके सत्संग का लाभ लेने के लिये अनेक 
“जखिज्ञासु उनके पास गंये और उन परम त्यागी, शांत, दांत, तथा 
जौमान्‌ गसिवर को गअ्त्यन्त भांवपूर्य नमस्कार कंर उसने त्यांग के 





घ््ड दशशवकाज़िक सूत्र 
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शाचर नियम संबंधी अनेकानेक प्रभ्म किये। उनकी शंकाओं का 
जो समाधान किया गया उसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। 


अहिंसा का आदर, अह्चये के लाभ, मैथुन के दुष्परिणाम, 
बअक्षाचये पालन के मानसिक चिकित्सापूणं उपाय, आसक्ति का सार्मिक 
स्पष्टीरणा आदि सब का बहुत ही सुन्दर वन इस अपध्ययनमें 


किया गया है। 
शुरुदेव बोले :-- 
[१] सम्यस्शान तथा सम्यग्दशन से संपन्न, संयम तथा तपश्चर्या में 
रत, और आगम (शास्त्र ) शान से परिपूर्ण एक आचार्य 
€ अपने शिव्यसमुदाय सहित एक पतवित्न ) उद्यान में पधारे। 


टिप्पणी-उस समयमें विशेषतः सुनिवर्ग नगर के समीप के उचद्चानों 
में उद्ानपति की भाशा आप्तकर रद्दा करते थे और वहीं पर धर्मप्रववजन 
सुनने के लिये राजा, महाराजा, राजक्मंचारी तथा नगरजन आकर उनका 
लाभ लेते थे और पधर्माचरण करनेमें दत्तचित्त रहा करते थे । 


[२] ( उस समय संदुबोध खुनने के लिये पधघारे हुए ) राजा, 
राज्प्रधानों ८ मंत्रियों ), ब्रादणों, क्षत्रियों तथा इतर वैश्यजनों 
ने अपने मन की चंचक्षता क्षोड़कर अत्यन्त अद्धा एवं विनय 
सहित उन महापुरुष से प्रश्न किये कि हे भगवन्‌ ! आपका 
आचार तथा गोचर आदि किस प्रकारके हैं, उनका स्वरूप क्या 
है आदि सब बातें आप कृपाकर हम से कहो । 
टिप्पशी-मन को चंचलता को छोडे बिना तत्व का गइरा अनुशीलन. 

नहीं होता और न चंचल मनमें बिनय तथा श्रद्धा का विंकास दी होता 

है। विचारक इष्टि प्राप्त करने के लिये मन की चंचलता का त्याग करने की 
एकतम आवश्यकता दे इसी लिये उक्त गुथ के अस्तित्व का विधान उन 
ओताओं में किया है। सूत्रकानने श्स विशेषण का यहां उपयोग कर के- 





अर्मार्थकामाध्यमन * दर 
प्रकारान्तर से श्स बात का उपदेश दिया है कि मुमुझ पर्व जिशाद ओता 
को मन को निव्यल बनाये विना धर्म एवं तत्व की आराप्ति नहीं होती। । 


इस गाथार्मे आचार शब्द का वास्तविक आशय बम अथवा पर्मैपालन 
के भूल नियमों से है और “गोचर? शब्द का आशय संयमपालन के उन 
इतर नियमों से दे जिन के द्वारा मूलब्तों की पुष्टि होती दे । 


[३] इन्द्रियोंका दमन करनेवाद्षे, यावन्मात्र प्राणियों के सुख के 
इस्छुक, ओर निश्चल्त सन रखनेवाले थे विचक्रण महात्मा शिक्षा 
से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर देने गेः-- 


दिप्पणी-शित्षा के दो प्रकार हैं (१) आसेवना शिक्षा; और (२) 
अदहण शिक्षा । प्रथम शिक्षार्मे शञानाम्यास का समावेश होता है और दूसरोमें 
तदनुसार आचरण करने का समावेश होता हे। 


[४] ( ग़रुदेव बोल्ले:) हे ओताओ ! घमे के प्रयोजन रूपी भोक्त के 
इच्छुक निर्भेभों का अति कठिन और सामान्य जनों के किये 
झसाध्य माने जाने वाल्ले संपूर्णं झाचार तथा गोचर का मैं 
संदेप से वर्यान करता हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो । 


<)] इस क्ोक में जिसका पात्न करना अत्यन्त कठिन है उस दुष्कर 
परत एवं आचार का विधान एकान्त मोक्त के भाजन स्वसू्प 
एवं संयम के स्थानस्वरूप वीतराग धर्म के सिवाथ अन्यत्र 
कहीं पर सी (किसी भी भर में), नहीं किया गया और 
मे किया ही जायगा। 


टिप्पणी-जैनबर्स में अमण तथा गृदस्थवर्य दोनों के लिये कठित 
निम्रम रक्‍्खे गये हैं उन नियमों का जितने अंशर्मे पालन होता जाता है 
उतने डी अंशमें, त्याग एवं तप. की स्वाभाविक आराधना होती जाती हे 
और उसीको झ्रात्समविकास कहते हैं। 








५ ्ः सशग्रेकालिक श 


[६] पूर्व के महायुरुषोंने बात्ष ( शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में 
अपक्य ), व्यक्त ( शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में परिपक्व 9, 
' झथवा ब्रद्ध ( जराजीया) अथवा रोगिष्ट के किये भी जिन 
नियमों को अखंड एवं निर्दोष रूप से पाक्तन करने का विधान 
कर उन के स्वरूपका जैसा वर्णन किया हैं, वह मैं अब तुम्हें 
कहता हूं, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो । 
टिप्पणी-जिन स्थानों का वर्णन नोवे किया है उनका पालन प्रत्येक 
साथक को भले दी वद्द भवस्थामें वालक हो, युवा हो, वृद्ध हो रोगिष्ट दो 
या नीरोग हो, कुछ भी क्‍यों न हो फिर भी करना भनिवार्य हैं क्योंकि 
ये युण साधुत्व के मूल है। इन नियमों के पालनमें किसी भी साधु के 
लिये कैसा मी अपवाद नहीं है। चाहे जैसे संयोगों एवं परिस्थितियों में 
इन नियमों का परिपूर्ण पालन करना प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है। 


[७] उत्त आचार के निन्नलिखित १८ स्थान हैं | जो कोई अज्ञानी 
साधक उन में से एक की भी विराधना करता है वह 
अ्रमवाभाव से अष्ट हो जाता है । 





[८] (वे $८ स्थान इस श्रकार हैं: ) छू बतों ( पंच महाग्त तथा 
छुट्टा शत्रिभोजनत्याग ) का पालन करना; पृथ्वी, जल, अधि, 
वाद्य, वनस्पति तथा अ्स इन पट्काय जीवॉपर संपूर्ण दया भाव 
रखना; झअकठप्य ( दूषित ) आहार पानी अहय न करना; 
झुहस्थ के भाजन (अतेन ) में न खाना-पीना; उस के 
पलंग पर न बैठना; उस के आसन पर न बैठना; स्नान 
तथा शरीर की शोभा का त्याग करना । 


टिप्पशी-साधथु को शरीर की शौसा बढ़ाने के लिये स्नान, सुगंभित 
सैलादि लगामा अयबा टपडीप करना उचित नहीं है। गृहस्यथ के बतेन, 
पलंग, आतन अथवा झअन्‍्य साथनों को भपनें उपयोगमें लागा टी महीं दे 





हार ह फरतकााक भार कान 

क्योंकि ऐसां छरने से विलासिक एवं परतेत्रता आती है। जहां देशभान, 
बिलास एव परतंत्रता आजाय वहां संयम एवं स्वावलंबन का नाश हो जाता है। 
[६] ( प्रेथम स्थान का स्वरूप ) समरत जीवों के साथ संयमपुर्वक 

वतेभा यही उत्तम प्रकार की अहिसा है और सगवान भहांवीर 

ने उसे १८ स्थानों में सब से पहिछ्ता स्थान दिया है। 

टिप्पणी-संवम ही अहिंसा का बीज है। अहिंसा का उपासक संयमी 
न रहे तो वह अर्दिसा का पालन यथोचित रीति से नहों कर सकता मन, 
वचन और काय पर ज्यों २ संयम का रंग चढता जाता दे त्यों २ साधक 
अट्दिता में आगे २ बढता जाता हैं ऐसा भगवान मदावीरने कहा हे । 


अहिंसा का पालन केसे किया जाय * 

[१०] संयसी साधक इस लोक में जितने भी अस एवं स्थावर 
जीव हैं उनमें स्रे किसी को भी जानकर या गफलत में स्वयं 
सारे नहीं, दूसरों से मरावे नहीं, ओर न किसी सारनेवाल्े 
की प्शंसा ही करे । 

(५१] (दिसा क्‍यों न करे उसका कारण बताते हैं:) जगत के 
( छोटे बडे ) समस्त जीव जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी 
प्राणी मरना नहीं चाहता इस लिये इस भयंकर पापरुप 
प्राशिहिंस। को निर्भथ पुरुष सर्वया त्याग देते हैं। 

११२] (दूसरा स्थान 9>--संबमी झपने स्वार्थ के लिये या दूसरों 
के लिये, क्रोध से किया भय से, दूसरों को पीडा देनेवाक्घा 
हिसाकारी असत्य वचन न कट्दे न दूसरों द्वारा कदकाये और 
न किसीको असत्य भाषण करते देख उस की झलुमेदना 
ही करे । 
फिप्यशी--वास्तव में किसी भी अकारकां असत्य बोलना संयमी साथक 

ल्‍के लिगे त्यांज्य हो है! संयमी को कैसी साषा कोलनी चाहिये शत्संबंधी 





ष्द्द दशवैकासिक सूत्र 


खबिस्तर वर्णन आगे के “ सुवाक्य शुद्धि” नामक ७ वें अध्ययंन में आवेगा । 
असत्य न बोलने के साथ दी साथ साधकको भसत्याचरण न करने का भी 
ध्यान रखना चाहिये क्‍यों कि श्न दोनों के मूलस्वरूप चित्तद़शि में पक ही 
प्रकार का असत्य भाव छिपा रहता है । उनमें भन्तर केवल इतना ही हें 
कि एक का प्रदरीन वाणी द्वारा होता है तो दूसरे का कार्यों द्वारा । 
इसलिये इन दोनों का समावेश एक ही पापमें किया है । 


[११] क्यों कि इस कोक में सभी साधु पुरुषोंने रूपावाद ( 
भाषण ) की निंदा की है | असत्यवादी पुरुष का कोई 
जीव विश्वास नहीं करता इस किये असत्य का 
त्याग करना ही उचित है । 


[१४+१ २] ( नीसरा स्थान ) सजीव अथवा अजीव के 
किंवा अधिक प्रमाण में, यहां तक कि दांत कुरेदने के पक 
तिनके जैसी वस्तु को भी, उस के मालिक की झआाज्ञा बिना 
संयमी पुरुष स्वयं अहण नहीं करते. 
कराते और न भदत्त अहणय करनेवाक्षे की कभी अलुमोदना 
ही करते हैं । ह 


टिप्पणी-“संयमी पुरुष” इसका आशय यहां श्रचौय मद्ाजतधारी 
पुरुष से दे क्‍योंकि ऐसा पुरुष ही कुछ भी परिग्रह नहीं रखता । इसने तो- 
अपनी मालिकी कौ भी से बस्तुओ-परिग्रहों-को विश्व के चरणों में समर्पण 
कर दी होती हैं, इसी लिये यह सामान्य से सामान्य वस्तुको भी 
मालिक को आशा के बिना मदय नहीं कर सकता । संयमी गहस्थ श्स 
प्रकार का संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता इसलिये उसके लिये अनधिकार किंवा 
इकरद्ित वस्तु के अददर करने को मनाई को है । श्सोको अचौर्यानुव॒त 
कहते ह। प्राप्त बस्तु में भी संयम रखना और अपरिग्रह ( निर्मेमत्व ) भावकी 
जृड्धि करना इन दोनोंका समानेश गृहस्य साथक के पंजम जत में होता ६। 


$ 4%॥ 
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[१६] ( चौथा स्थान ) संघम के अंग करनेवाझ्षे स्थानों से दूर 

रहनेवाले. ( भरयांत्‌ 

जनसमूहों अत्यन्त प्रमाद 
कारणभूत एवं महा भयंकर अजहायर्य का कसी सी सेवन 
नहीं करते हैं । 

[१७] क्योंकि यह अन्रहाचये ही अधर्ंका मूत्र है । मैथुन ही महा- 
दोषों का भाजन है इसलिये मैथुन संसगें को निम्रेथ पुरुष 
स्याग देते हैं । 
टिप्पणी-महापुरुष अह्यचयेजत को सर्व ब्रतों में समुद्र के समान प्रधान 

मानते हैं क्योंकि भन्‍्य अतोंका पालन भपेक्षाकृत सरल है । अह्ाचयेका पालन 

ही अत्यन्त कठिन एवं दुःसाध्य है | सारांश यद है कि अद्गाचये के सेंग से 
अन्यत्रतों का भंग और उसके पालन से अन्य वब्तों का पालन सुगमता से 
हो सकता दे । 

(१८) ( पांचवां स्थान ) जो साधुपुरुष क्लातपुत्र ( भगवान महावीर ) 
के बचनों में अनुरक्त रहते हैं वे बक्षकण ( सिका हुआ नसक ), 
झाचार आविका सामान्य नमक, तेक्ल, थी, गुढ आदि अथवा 
इसी प्रकार की अन्य कोड भी खाद्य सामझओ का रात तक 
संग्रह (संचय ) नहीं कर रखते हैं, हतना ही नहीं संचय कर 
रखने की इच्छु! तक भी नहीं करते हैं । 

[१६] क्योंकि इस प्रकारका संचय करना सी एक या दूसरे भअकार का 
कोम ही तो है अ्र्थाव्‌ इस प्रकार की संचय सावनासे क्ोमकी 
जद्धि होती है इसलिये में संग्रह की इच्छा रखनेवाल्े साथु को 
* अं # 33040 सामान्य गृहस्थ 

॥ 
“डिप्पशी-सच पूछिये ती देसा पंरिपदी साधु गृहस्थ को मी उपमा के: 
योग्य नहीं दै क्योंकि गृहस्थ तो त्याग न कर सकने के कारश अपने आपको: 
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पूर्ण सेयमी नहीं बताता, किन्तु ऐसा साथु तो अपने आपको 'साथु? 
घूर्ण संबमी-कहलवाता द । भावों की हृथ्टि से विचार करने पर हमें मालूम 
होता दे कि गृहस्थ के उस थोडेसे त्यायमें भो पू्णेश्रद्धा-सन्यक-को भावना 
हिपी दुई है तदी तो वद सयवान के के हुए मार्ग पर पूर्ण अद्घान 
रखकर अ्रपनी शक्त्यनुसार उसका पालन करता है; किन्तु एक साधु तो 
त्याग की चरम सीमा पर पहुंच कर भी उस पदस्थ के थोग्य त्याग के 
बिरुद्ध परिम्द्द इकट्ठा करने लगता हे तो यह उसके लिये अतिचार नहीं 
किन्तु भनाचार दे और स्वेच्छापूर्वक भनाचार के मूल में अश्रद्धा-मिथ्यात्व-भाव 
छिपा हुआ दे । इसलिये आचायाँने ऐसे भिध्यात्वी साधु की भपेज्या सम्यक्त्नी 
( सम्यस्इष्टि ) आवक को ऊंचा (अष्ठ ) बताया है। 


[२०+२१] ( यहां कोई यह शंका करे कि साधु चस्ध, पात्र इत्यादि 
वस्तुएं अपने पास रखते हैं तो क्‍या ये वस्तुएं संग्रह था 
परिग्रह् नहीं हैं ? उसका समाधान इस गाथा में किया जाता हैं: ) 
संयमी पुरुष संयम के निर्वाह के किये जो कुछु भी चर्र, पात्र, 
कंबल, पादपुंछुन, रजोहरण आदि संयम के उपकरण धारण करता 
अथवा पहिनता है उसको जगत के जीयों के परम रक्षक ज्ञातपुत्र 
भगवान महावीर देव ने परिग्रह नहीं बताया, किन्तु उस में 
संयम धर्म कहा है । यदि साधु उन बस्रादि उपकरणों में ममत्व 
भाव (मृक्ठां भाव) करेगा तो ही वे उसके लिये परिभ्रह है 
ऐसा ऋषीश्र भगवान ने कहा है । 
टिप्य्शी-संयम के साधनों को निरासक्त भाव से भोगना इस में धर्म 

हे क्योंकि ये संयम की रवा, वृद्धि एवं निर्वाह के कारण हैँ किन्तु जब ये 

साथन हो साथन न रहकर उल्टे बंधनरूप हो जाते हैं तमो ने त्याज्य हो 
जाते हैं । श्सीलिये, यदि सच पूंछा जाय तो संयम न तो वस्र॒ धारण 
करने में है भौर न वस्त्र त्याग सें, किन्तु भावना में हैं। इसी रहस्य को 
हां समस्या है । बल तथा समस्त खाकनोंका त्यागी भी यदि आसक्त हे 











आर्थाद्‌ त्यागमाव का उसमें विकास नहीं हुआ द तो वह तात्तिक दृष्टि से 
संयमी (साथु ) नहीं है । 

जैन धर्म का त्याग आत्मा से अधिक संबंध रखता हे । केवल बाह्य 
त्याय को शाखकारों ने भुख्यता नहीं दी है । यदि एसी मुख्यता दी जायगी 
तो वस्तुतः उसका कोई महत्व ही न रहेगा क्‍योंकि ऐसा मानने से: 
संसार के समस्त पशु, रास्ते में नंगे पे रहनेवाले भिकछुक आदि सभी परम 
संयमी कदलाने लगेंगे क्योंकि उनके पास बाह्य रूप मे तो किसी भी प्रकार 
का परिभद दे दी नहों । फिर वे साधु क्‍यों नहीं ? इसलिये झल्त मैं 
यही मानना पड़ेगा कि त्याग तो वही सच्चा है जो भात्मा के भन्तस्तल में 
से गइरे वेराग्य के प्रतिफल खरूप पेदा हुआ हो । श्सी त्याग को जैन धरम: 
में “त्याग ? कहा है । 


[२२] इसकिये सब वस्तुओं € बच्ची, पात्र आदि उपधि ) तथा: 
संयम के उपकरणों के संरक्षण करने भें अथवा उनको रखने में 
ज्ञानी पुरुष ममत्व नहीं करते हैं; ओर तो क्या, अपने शरीर 
पर मी वे ममत्व नहीं रखते । 


टिप्पणी-संयमी पुरुष देहभान को भूल जाने की क्रियारं सदा करते हैं । 
जिस शरीर का संबंध जन्म से लेकर मरणपर्वत है और जो अश्ानजन्य कर्मोंसे 
आत्मा के साथ एक रुप हो यया दे ऐसे शरीर फहर भी जो ममत्वभाव वहीं 
रखता है अथवा देइस्मन भूल जाने की चेष्टा करता रहता हद ऐसा चरम 
वेराग्यवाल साथु बस, पाज, कंज़ल भ्रादि पर वैसे मोह कर सकता है?! और 
यदि इन बस्‍्तुओं पर उसको- मोह हो तो उसे संयमी कैसे कहा जाय ? 
[२१] (बुद्ा अत ) सभी शामी-पुरुषों ने कहा हे कि अहो! साधु 
पुरुषों के किये केसा यह नित्य तर है कि जो जीवसपबेन्त 
संग्रम निर्याद के लिये उमदें फिकादुसि करनी होती दे भोर 
एक जाक अमात केयक श्रिबस: में ही आहार सदण कर. रहता 





होता हैं, और रात्रि में उनको आहार ग्रहण का सर्वया त्याग 

करना होता है । 

टिप्पणी-चार प्रदरों का एक भक्त होता है । “एक भक्त ? शब्द का 
४ एकवार भोजन करना ? भी अंग हो सकता हैं किन्तु यहां उसका आशय 
रात्रि भोजन त्याग से ही है । 


[२४] ( रात्रिभोजन के दोष बतासे हैं: ) घरती पर ऐसे श्रस एवं 
सूचम स्थावर जीव सदेव व्याप्त रहते हैं जो रात्रिको अंधेरे में 
दिखाई नहीं देते तो उस समय आहार की शुद्ध गवेषणा किस 
प्रकार हो सकती है । 


टिप्पणी-रात्रिको आहार करने से अनेक सूद्म जीवों की हिंसा हो 
सकती दे तथा भोजन के साथ २ जीव जन्तुओं के पेट में चले जाने से 
रौग हो जाने की संभावना है । तीसरा कारण यह भी दे कि राकत्रिभोजन 
करने के बाद तुरन्त डोसो जाने से उसका यथोचित पाचन भो नहीं होता । 
इस अकार राभिभोजन करने से शारोरिक एवं धार्मिक इन दोनों दृष्टियों से 
अनेक हानियां होती हैं । इसीलिये साथु के लिये राश्रिभोजन सर्वथा निषिद्ध 
कहा गया दे । गृहस्थों को भी इसका त्याग करना योग्य है नयोंकि इन 
दोषों की उत्पत्ति में उसके पदस्थ के कारण कोई भिन्नता नहीं होती । 


[२४] भोर पानी से भीगी एप्वी हो, अथवा पृथ्वी पर बीज कैसे 
हों इन सबको दिनमें तो वेखकर इनकी हिंसा से बचा जा 
सकता है किन्तु रात्रि को कुछ भी दिखाई न देने से इनको 
हिंसा से कैसे बचा जा सकता है? (इनकी हिंसा हो जाने 
की पूर्ण संभावना है ) 

[२६] इत्यादि प्रकार के अनेकानेक दोषों की संभावना जानकर ही 

: झातपुत्र भगवान महावीर ने फरमाया है कि निर्धे्थ ( संसार 
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की अंथि से रहित ) साथु पुरुष रात्रि में किसी भी अकार का 
आद्यार एवं पेय (प्रवादी पीने योग्य पदाये) का सेवन भ करे । 


[२५] ( सातवां स्थान ) सुसमाथिवंत संयमी पुरुष मन, वचन और 
काय से प्रध्वीकाय के जीवों को नहीं मारता, दूसरों द्वारा नहों 
मरवाता और न किसी मारनेवाल्ले की प्रशंसा हो करता है। 


टिप्पणी-साधु धुरुष जब संयम अंगीकार करते हैं उस समय तीन 
करण ( कृत, कारित एवं अनुमोदना ) और तीन योगों ( मन, बचने और 
काय ) से हिंसा के प्रत्याख्यान लेते हैं। पदिले ज्रत के ३)८३-०६१८६८८८२ 
भेद; दूसरे अत के २)८३-६)९४८१६ भेद; तीसरे अत के ३)९३-:३०८कल्मए ४ 
भेद; चौथे अत के ३)८३१-६»८३-०२७ भेद; पांचवें श्रत के ३०३-०६)८प-न्श ४ 
भेद; और छंट्टें ज्त के ३६ भेद दोते हें । श्सका सविस्तर वर्णन इसी अंब़े 
चौथे अध्ययन में किया गया दे । 


[६८] क्योंकि पृथ्वीकाय की हिंसा करनेवाज्मा पृथ्वी के आशय में रहने- 
वाछ्ले इष्टिसि दीखने ओर न दीखनेवाल्के मिन्र २ प्रकार के 
इनेक श्र॒स एज स्थावर जीवों की भी हिंसा कर डालता है। 


[२६] यह दोष दुरसति का कारण है ऐसा जानकर थधृष्वीकाय के 
समारंभ (सचित्त पृथ्वी की हिंसा करनेवात्दे कार्य ) को साझ 
पुरुष जीवनपथ्ेन्त के द्िग्रे ध्याग दे । 
टिप्पस्थी-केवल साथु पुरुषों के लिये हो ऐसे कठिन ब्रत के पालने 
की झाशा दी है क्योंकि गहल्‍्थजीबन तो घक ऐसा जीवन दै जहां इन 
सामान्य पापी को किये बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। फिर भी 
गुइस्थ को सी सब जगह सावधानी एवं विवेक रखना चाहिये । . 
[३०] ( आाठबों स्थाम ) सुसमाजियंत संघभी पुरुष मम; बचत कौर _ 
कायसे जकव्कायके जीयों की दिसा नहीं करता, दूसरों से ईिसा 
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नहीं कराता और न दूसरों को वैसी हिंसा करते देखकर 
उसकी अनुमोद्ना ही करता है । 

[३१] क्योंकि जज्ञकाय जीवों की हिंसा करनेवाज्ञा जलके आश्मम 
रहनेवाल्ले दश्य एवं अट्शय मिन्न २ प्रकार के अनेक पश्रस एवं 
स्थावर जीवों की भी हिंसा कर डाक्षता है । 
टिप्पणी-पृथ्वी, जल, अप्ति, वायु और वनस्पति सरीखे सूद्म जीवों 

की संपूर्ण भ्रद्दिता का पालन करना गृहस्थ जीवन में सुलभ नहीं है इसलिये 
गृुददर्थ आवक के प्रथम ब्तमें सुसाध्य केबल श्रस जीवों को हद्िसा का ही 
त्याग कराया है और उसमें भी अपना कतेव्य बजाते समय एवं अनेक 
असंगो में खास भअपवाद नियमों का भी बिधान किया ह किन्तु उनसे ए्रथ्वी, 
जल आदि जीवों का गृहत्थ मनमाना दुरुपयोग या नाश करे ऐसी छूट नहीं 
दी गईं। सातवें व्रत में शृहस्थ को खास तौरपर चेताया गया है कि वह 
आवश्यकता से अधिक किसी भी पदार्थ का उपयोग न करे और छोटे बड़े 
प्रत्येक कार्य जीवरज्ञा की सावधानता एवं विवेक रक्‍खे । # 

[३२] यह पाप दुरेति का कारण हे ऐसा जानकर जल्लकाय के 
समारंभ को साधुपुरुष जीवनपर्यन्त के किये त्याग दे । 
टिप्पणी-जैन सूत्रों में “ आरंभ” एवं “समारंभ” के अर्थ “हिंसक 

क्रिया करना? और “ हिंसक क्रिया के साधन जुटाना ! हैं । 

[३३] ( नौवां स्थान ) साधु पुरुष अपि सुलगाने की कभी भी इच्छा 
न करे क्योंकि वह फापकारी है ओर द्ोदे के अख्नशस्मों की 
भी अपेक्षा अधिक एवं अति तीक्षय शस्त्र है ओर उसको सह 
लेता छात्यंत दुच्कर है । 

[शिश] और भी ( अप्लि ) पूरे, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण इन चारों 
दिशाओं तथा ईशप्ड, मैऋत्य, वाफ़त्य एवं आपेय इन ऊअत्ों 

# बिशेर समिस्तर अर्खन उ्लज़ने के लिखें आवक प्रतिकमण विधि देखो। 
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विदिशाओं तथा ऊपर और नीचे इन दसों दिशाओं में प्रत्येक 
वस्तु को जलाकर भस्म कर डालती है । 


[३२] अप्लि प्राशिसान्न का नाशक ( शस्त्र ) है-इसमें ख्ेशमात्र की 
शंका नहीं है, इसलिये संयमी पुरुष प्रकाश किंवा ताप कोने 
के किये कमी भी अपिकाय का आरंस न करे। 


[१६] क्योंकि यह पाप दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साथ 
पुरुष अभिकाय के समारंभ को जीवनपयेन्त के छिये त्याग 
कर देते हैं। 


[३७] ( दसवां स्थान ) ज्ञानी साधु पुरुष धायुकाय के आरंभ (हिंसा) 
को भी अप्लिकाय के आरंभ के समान ही पापकारी-दूषित 
मानते हैं इसलिये षट्काय जीवॉ के रचक साझु को वायु का 
आरंभ न करना चाहिये। 


(शि८] इसलिये ताडपत्र के पंखासे, सामान्य बीजना से अथवा 
बृद्षूकी शास्रा को हिल्ाकर संयमी पुरुष अपने ऊपर हवा नहीं 
करते हैं, दूसरों से अपने ऊपर हवा कराते नहीं हैं झोर दूसरों 
को बैस। करते देखकर उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं; 


(हि१] और संयसी पुरुष अपने पास के वबस्तरों, पात्रों, कंबल, 
रजोइरण आदि ( संयम के साधनों ) के द्वारा भी वायु को 
डदीरणा ( वायु उत्पन्न होने की क्रिया ) नहीं करते हैं किन्तु 
उनको उपयोग पूवेक संयम की रक्षा करने के लिये ही धारण 
करते हैं । 


[४०] क्योंकि यह दोष दुरेति का कारण है ऐसा जानकर साझु 
चुरुष जीवन पर्यत के लिये वायुकाथ के समारंभ का ध्याय 
कर दे । 





[२१] ( स्थारइवां स्थान ) सुसमाथिवंत संयमी पुरुष मत, वचन और 
काय से वनस्पति की हिंसा नहीं करते, दूसरों द्वारा हिंसा 
नहीं कराते और न वैसे किसी हिंसक की प्रशंसा ही 
करते हैं । 

[४२] क्ष्योंकि वनस्पति की हिंसा करने वाला वह मजुष्य वनस्पति के 
झाश्रय में रहने वाल्ले रश्य एवं अदृश्य अनेक अकार के जीवों 
की भी हिंसा कर डालता है। 

[५३] इसलिये यह दोष दुरेति का कारण है ऐसा जानकर साधु 

जीवन पयेत के लिये वनस्पत्तिकाय के आरंभ का 
त्याग कर दे। 

[४७] ( बारहवां स्थान ) सुसमाधिवंत पुरुष मन, वचन ओर काय 
से न्रल जीवों की हिंसा नहीं करता, हिंसा कराता नहीं और 
इन जीवों की हिंसा करनेवाले की प्रशंसा भी नहीं करता | 
टिप्पणी-ब्रसकाय भर्थात्‌ चलने फिरने वाले जीव। इनमें द्वीन्द्रिय 

जीवों से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों तक का समावेश होता ह। कृमि, चींटी, 

भौंरा, पशु एवं मनुष्य इत्यादि सभी श्रस जीव कहलाते हैं । 

[४४] क्योंकि श्रसजीवों की हिसा करने वाला उन प्सकाय जीचों के 
झाधार पर रहते हुए श्रन्य दृश्य एवं अद्श्य अनेक प्रकार के 
जीवों की भी हिंसा कर डाक्नता है। 

[४६] और यह दोष दुगेति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष 
जीवन पयत के लिये श्रसकाय के जीवों की हिंसा का 
त्याग कर दे । 
टिप्पणी-ऊपर जिन बारह स्थानों का वर्णन किया है वे साधु के 

* मूलगुण ? कहलाते हें। भव भागे ६ उत्तर गुणों का बरशशन करते हैं। 

* मूलगुणों को पुष्ट करने वाले युय को “ उत्तर गुण ? कहते हें । 








[०७] (तेरइवां स्थान ) आहार, शस्या, वर, तथा पात्र इन चार 
प्रकारों में से किसी भी प्रकार की वस्तु को, जो साधु पुरुष 
के किये अकद्प्य ( अग्राह्म ) हो उसको मिक्ठ कमी भी अहण 
न करे अरथात्‌ इनमें से जो कोई भी वस्तु अकदप्य हो उसे 

_ त्याग कर संयमी अपने संयम पालनमे दत्तचित्त रहे। 
टिप्पणी-श्रीमान्‌ इस्मिद्रसूरिजीने दो प्रकार के अकल्य माने हैं। 

(१) शिक्षा स्थापनाकल्प भश्र्थांत॒ पिंडनियुक्ति तथा भाद्दारादि की एपणानबिधि 

जाने बिना आहार ग्रहण करना और उसमें दोष होने की संभावना होने से 

उसे अकल्प्य कहा हैं; तथा (२) स्थापनाकल्‍प-इनका वर्णन निम्नलिखित गाथाओं 
में दिया गया है। ऐसी वस्तुओं को साधु पुरुष कभी भी ग्रहण न करे । 


[9८] आहार, शब्या, वस्त्र एवं पात्र इन चार वस्तुओं में से संयमी 
साधु के लिये नो २ वस्तु अकहव्प्य हों उन्हें ग्रहण करने की 
साधु कभी भी इच्छा! तक न करे किन्तु जो कोई कहुप्य हों 
उन्हें ही वह अहण करे। 

[४४] जो कोई साधु (१) नियाग (नित्यक ) पिंड (अर्थात्‌ नित्य 
प्रति एक ही घर से आहार लेना ) अथवा “ मसायंति (अथांत्‌ 
जो कोई ममत्व भाव से आमंत्रण दे वहीं आहार छलना), (२) 
मिच्च के लिये ही खरीद कर ज्ञाया हुआ शभाहार लेना, 
(३) साधु के निमित्त ही बनाया गया आहार अदुण करना, 
(४) दूर २ से आकर साधु को आहार दें ऐसे श्राहार को अहण 
करना-इन प्रकार के दृषित आहार षानी को जो साधु अहणश 
करता है वह सिद्ठ (परोक्ष रीति से ) जीवहिसा का अनुमोदन 
करता है ऐसा भगवान्‌ महावीर से फरमाया है। 
टिप्पणी-अपने निमित्त से किसी जीवकी हिंसा न दो तथा किसी को 

दुःख न हो उस प्रकार से आदर प्राप्त कर संयमी जीवन का निर्वाह करना 


यही भिछुओं का भमे हे । 
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[२०] इसलिये संयम में स्थिर वित्तवाज्ा धर्मजीवी निम््रेथ पुरुष क्रीत, 
ओद्वेशिक, भाहत आदि दोषों से युक्त आहार पानी भहण 
नहीं करता | 
टिप्पणी-इसका सविस्तर बन जानने के लिये इसी मंथ का तीसरा 

अ्रध्ययन देखो । 

[२१] (चोददइवां स्थान ) ग्रृहस्थ के कांसा आदि धातुओं के प्याल्षों,. 
दूसरे वर्तनों ( गिलास, लोटा, थात्वी आदि ) अथवा मिट्टी के 
वतेन में आहार करनेवाला मिक्ष अपने संयम से अष्ट हो' 
जाता है। 

[१२] ८ क्योंकि ग्रृहस्थ के वतेनों में जीमने से 2 उसके बर्तनों को 
यदि धोना पड़े तो ठंढे सचित्त पानी की हिंसा होगी और 
उसको दूर फेंकने से अन्य बहुत से जीवों की हिंसा 
होगी, इसीलिये तीयेकरादि देवोंने वैसा करनेमें असंयम 
कहा है । 
टिप्पणी-ऊपर ऊपर से देखने से तो यहां ऐसा मालूम होता है कि 

यदि ऐसी सामान्य बातसे भी साधुके संयम का लोप दो जाया कहें 

तो संयमी कैसे जीवित रह सकता है? परन्तु इस प्रइन पर गंभीरता से 
विचारे करने पर मालूम हो जायगा कि सामान्य दोखती हुईं रखना भी. 
क्रमश: थोडी २ देर बाद दूसरी अनेक भूलों को .जन्म देतो रहती है और 
अन्तमें परिणाम इतन। भयंकर आता ह कि संयम से अष्ट दोने का सौका भा 
पडता इ। इसोलिये साधु के लिये सामान्य जैसी भूलों से ततत जागत रहने 
का विधान किया है । 

गुदस्थों के वर्तनों में भोजन करने से संयमी में इतर दोषों के भौ 
पैदा द्ोजाने की संभावना है इसीलिये भपने ही काष्ठ, मिट्टी के पात्रों में 
मोजन करने का संयमी के लिये विधान किया गया हे। 
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[१६] फिर गृहस्थ के क्तेंनों रे भोजन करने से पश्मास्कसे तथा 
चुराकम ये दोनों दोष कृणने की भी संभावना है। इसलिये 
साधुओं के लिये उनमें भोजन करना योग्य नहीं है ऐसा 
विधार कर निर्शय पुर गरृहस्थ के वर्तगों में भोजन नहीं 

करते हैं । 


टिप्पणी-पुराकमें तथा पश्मात्कम॑ का खुलासा इसीग्रंथ' के पांचवें 
अध्ययन में प्रथम उद्देशक्त की ३२ बीं तथा ३५ वीं गाथा किया है। 


[2१४] ( पन्छृइवां स्थान ) सन की चारपाई, निवार का पकछंग, सन 
की रस्सियों से बने हुए मचान तथा वेंत की आराम कुरसी 
आदि आसन पर बैठना या सोना (ल्लेटना) साधु पुरुष के 
लिये अनाचीर्ण ( अयोग्य ) है। 


[2५] इसक्विये तीथंकरकी आज्ञा का आराधक निम्नेथ सुनि उक्त प्रकार 
कौ चारपाईं, पल्लंग, मचान अथवा वबेंत की कुरसी पर नहीं 
बैठता है क्‍योंकि वहां पर रद्दे हुए सूचम जीवों का प्रतिल्लेखन 
बराबर नहीं हो सकता और साधु जीवन में विज्ञासिता झा जाने 
की आशंका है। 

व५६] उक्त प्रकार के आसनों के कोनों में नीचे या आसपास अंधेरा 
रहा करता हे इस कारण उस अंधेरे में रहने वाल्ले जीव 
बराबर न दीखने से उनपर बैठते हुए उनकी हिंसा होजाने की 


आशंका है। इसलिये महापुरुषोंने इस प्रकार के मचान तथा 
पकंग आदि पर बैठने का त्याग करने की झाज्ञा दी है। 


[२७] ( सोदवां स्थान ) योचरी के निमिस यगूहस्थ के धर बैठना 
शोग्य नहीं हे क्योंकि देसा करने में निश्चक्षखित दोष छागने 
की संभावना है और अज्ञान की प्राप्ति होती है। 





शहस्थ के घर बेठने से लगनेबाले दोष 
[२८] शहाचथे ऋत के पालने में विपत्ति (क्षति) आने की संभावना 
है। वहां प्राणओं का वध होने से साधु का संयम दूषित 
हो सकता है। यदि उसी समय अन्य कोई सिखारी मिक्षाये 
आये तो उसको आघात होने की संभावना है और इससे उस 
गृहस्थ का कोप भाजन बन जाने का ढर भी है। 
टिप्पकी-गृदस्थ स्त्रियों के अति परिचय से कदाचित्‌ जह्वाचर्य सेग 
हो जाने का ढर है। गृहस्थ स््री, परिचय होने से रागी बन कर उस मिछु 
के निमित्त खानपान बनावे जिसमें जीवों की विराधना होने का डर है और 
घर के मालिक को भो मुनि के चरित्र पर संदेह होने से क्रोथ करने का 
अवसर आ सकता दे। इत्यादि दोष परंपराओं पर विचार करके दो मदषियोंने 
भिकछ को ग्रहस्थ के घर जाकर बैठने की मनाई की है। 


[२५] शृदस्थ के घर जाकर बैठने से अह्वायर्थ का यथार्थ पालन 
( रकषण ) नहीं दो सकता और गृहस्थ ख्री के साथ अतिपरिचय. 
होने से दूसरों को अपने चरिन्न पर शंका करने का मौका 
मिल्ल सकता है। इसकिये ऐसी कुशीक्षता (दुराचार ) को: 
बढाने वाल्ले स्थान को संयमी दूर ही से छोड दे (अर्थात्‌ मुनि 
गृहस्थों के यहां जाकर न बैठे)। 
रिप्पणी-गृहस्थों के वहां शारीरिक कारण बिना बैठना अथवा कथाबार्ता 

आदि कहना ये सब बातें संयम की घातक हैं. इसलिये इनका त्याग करना. 

उचित है। 

[६०] किन्तु रोगिष्ठ, तपस्वी अथवा जरावस्था से पीछित इमे से 
किसी भी प्रकार का साधु ग्रृहस्थ के घर कारणवश बैठे तो 
वह कव्प्य है। 
टिप्यद्यी-रोग, तपश्चर्या तथा बुढापा शरीर कौ शिथिल बना देते हैं। 

इसलिये गोचरी के निमित्त गया हुआ ऐसा साधु थक कर हॉफने लगे या. 
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थक जाय तो गुहस्थ के यहां उनकी आह्षा ले कर गिवेकपूर्थड अपनी थकावट 
वर करने के लिये वहां बेठ सकता हैं। यह एक अपवाद मार्ग है। इसका 
एक या दूसरे प्रकार से लाभ लेकर कोई अनर्थ न कर बैठे श्सको सब 
साधुओं को संभाल रखनी चाहिये । 


[६१] ( सन्नद्ववां स्थान ) रोगिष्ट किंवा निरोगी कोई भी सिक्ष यदि 
खान की प्रार्थना करे ( अर्थात्‌ ज्ञान करना चाहे ) तो इससे 
अपने आचार ( संयम धमे ) का उछ्संघन होता है भोर उससे 
अपने शतर्मे श्ति झाती है ऐसा यह माने । 

[६२] क्योंकि कारभूमि अथवा दूसरे किसी सी प्रकार की वैसी भूसि 
पर असंख्य अतिसूचम प्राणी स्यास रहते हैं इसलिये यदि 
भिदछ्ठ गसे पानी से भी खान करेगा तो उन (जीवों की » 
घिराधना हुए बिना न रहेगी। 


[६३] इस कारण उठंडे अथवा गर्म (सजीब अथवा निर्जीद ) किसी 
प्रकार के पानी से देहभान से स्वेथा दूर रहनेवाक्षा साधु खान 
नहीं. करता और जीवन पयेन्‍्त इस कटिन अत का पाझछ्न 
करता है। 
टिप्पणी-ख्ान से जिस प्रकर शरीर शुद्धि होती हई उसी अकार 

सौंदय॑ दृद्धि भी होती है भौर श्सो रंडिविंदु. से सिर्फ त्यागी के लिये श्से 

निषिद कहा है । 

यद्ञपि वैधक के नियमों- के झनुसार त्यागी क लिये भी देइशुद्धि 
की आवश्यकता तो दे दी किन्तु वह शुद्धि तो सूय॑ की किरणों आदि से 
भी हो सकती हे। दूसरा कारण यह भी है कि साधु पुरुष का आहार, 
विद्दार और निदारादि क्रियाओं के नियम हो कुछ ऐसे हैं कि जिनसे 
स्वभावत: उनका रशारीर स्वच्छ रहता है। इस के साथ दी साथ यह अह्यचर्य 
आदि ज्तों का भी पालन करता दे इस कारण उसका हारीर भी अहुध्द 
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नहीं होता है। परंतु यदि कदाचित्‌ शरोर को अशुध्षि हो तो जैन सत्रोंने 
स्थागी को सबसे पढिले उस अशुष्धि को दूर करने की छूट दो है और 
जब तक शुध्षि न दो जाय तब तक स्वाध्यायादि कोई भी धामिक क्रिया न 
करने का खास भारपूर्वक आग्रह किया हैं। ( विशेष विस्तृत वर्णन के लिये 
छेद सूत्र को देखो ) 

इस के ऊपर से ज्ञान करना किस इंष्टिसे, किस के लिये, और फिस 
स्थितिमें त्याज्य दे उसका सुश धुरुष को किवेकपूर्क विचार करना उचित है। 
सृत्रकारने उसका ६६ वीं गाथामें समाधान भी किया हैं। 

[१४] ८ अद्वारहवां स्थान ) संयमी पुरुष सत्रान, सुग्गंधी चन्दन, लोध 
कुंकुम, पद्मकेशर आदि सुगगंधित पदार्थों को कभी भी अपने 
शरीर पर न क्गावे और न उनका मर्दन आदि ही करे। 

[६२] प्रमाणोपेतवस्तवाज्े ( यथात्रिष्षि प्रमाशपूवक बस्तर रखनेवाल्ते ) 
स्थविरकल्पी अथवानप्न जिनकछपी अवस्थावाल्ले, दब्य से तथा 
भाव से सुंढित ( केशलोच करनेवाले ), दीध रोम तथा नस 
रखनेवाक्ले तथा मैथुन से सर्वेथा विरक्त ऐसे संयमी के किये 
विभूषा सजावट या शुंगार की क्‍या जरूरत है ! 
टिप्पणी-सारांश यह है कि देदभान से सर्वथा दूर और सांसारिक 

पदार्थों के मोह से विरक्त त्यागी को भपने शरीर को सजाने की कोई भी 

आवश्यकता नहीं हें क्योंकि शरीर आंगार मभिक्तु के लिये भूषण नहीं किन्तु 
युक्त बढ़ा दूधण है । 

[६६] ( थदि साधु अपने शरीर की सजावट करे तो ) विभूषा के 

निमित्त से सिर ऐसे चीकने कर्मों का बंध करता है कि जिनके 

कारण वह दुस्तर भयंकर संस्ाररूपी सागर में गिरता है। 


रिप्पणी-लान हो, चन्दनविलेपन हो अथवा वस्र हो कुछ भी क्रिया 
क्यों न हो, किन्तु जब वह रशरीरविमूषा के निमित्त की या पहनी जाती 








त्याज्य है। 

[६७] क्योंकि श्ञानीजन विभूषासंबंधी संकल्प विकल्प करनेवाले मनके 
बद्ुत ही गाढ कर्मबंध का कारण मानते हैं और इसीलिये 
सूचम जीवों की रक्षा करने वाल्ले साधु पुरुषोंने उस्रका मन से 
भी कर्मी सेवन ( चिन्तवन ) नहीं किया। 


रिप्पणी-शरीर की टापटीप में जिस का चित्त संलप्न रहता दै ऐसा 
पुरुष तत्संबंधी अनेक प्रकार के दोष कर डालता दे और उसका चित्त सद्धा 
आंत रहता दै। 


[६८] मोह रहेत, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूपमें देखनेवात्ला तथा 
संबम, आजुता तथा तपमें रक्त साधुपुरुष अपनी आत्माकी दुष्ट 
प्रकृति को खपा देते ( क्षय कर देते ) हैं। थे निर्मंथ भुनि पूर् 
संबित पापों के बंधों को सी क्षय कर देते हैं शोर नये 
पापबंध नहीं करते हैं। 

[६४] ख्बदा उपशांत, ममसत्वरहित, अपरिमही, आध्यात्मिक विधा का 
अनुसरण करने वाले, यशस्वी, तथा प्रत्येक छोटे बडे जीवों का 
आत्मवस्‌ रक्षण करने वालढ्दे साधक शरवदऋतु के निर्मेल 'चंढुमा 
के समान करमसल्न से सर्वथा रहित होकर  सिद्धमति को भाप्त 
होते हैं अथवा स्वत्पकर्म अवशिष्ट रहने पर उच्च अकार के 
देक्ज़ोक में उत्तम जाति के देव होते हैं । 
टिप्पणी-भआचार धर्म के जत त्यागी जीवन के अनिवार्य नियम हैं 

इन नियमों में अपवादों को लेशमात्र भी जगह नहीं है क्योंकि उसपर ही 

तो त्यागी जीवन की रहा का आधार है। 


आचार के इन १८ स्थानों में भ्रहिंसा, सत्य, अचौय॑, जक्चये, 
'अपरिगह ये ५ महाघ्त हैं और ये मूलगुण हैं। मूलगुण ये इसलिये हैं 
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क्‍योंकि समस्त अकारों के त्याग के मूल ये हें। इनके सिवाय १३ थुय और 
है! और ये सब इन मूलगुणों को परिपृष्ट बनाते हैं। इसलिये मिछुकों चाहिये 

कि बद अपने मूलगुणों की रजामें सदैव जागृत रहे । 

रात्रिभोजन शारीरिक एवं धार्मिक दोनों हृष्टियों से त्याज्य है। भर्दिसा 
की संपूर्ण आराधना के लिये ६ प्रकार के जीवों का शान करने के समान 
दी उनकी रक्षापूर्ण आचार रखना जरूरी दहै। और इतनी दी आवश्यकता शरीर 
सौंदय तथा गइस्थसंसर्ग श्त्यादि के त्याग की है। 

पतन के निमित्तों से दूर रइकर मात्र साधुजीवन की साधना मैं तल्लीन 
रइने के लिये दी, साथु के नियमों का विधान हुआ है। कोई भी साधक 
इन नियमों को पराधीनता का चिन्ह समझ कर छोड देने की श्रूल न करे 
और न श्नकी तरफ बेदरकार द्वी बने क्योंकि नियमों की पराधीनता साधक. 
जीवन के लिये उपयोगी हीं नहीं किंतु कार्यसाधक भी दै। 


ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस प्रकार “धर्माथकाम ” नामक छट्ठा अध्ययन समाप्त हुआ। 





ञ््छ्न्न्ष्ध्ह्दे 


सुवाक्यशुद्धि 
5 क नन 
( भाषा संबंधी विशुद्धि ) 
७ 

जिस प्रकार साधक के लिये कायिक संयम झनिवाये एवं 
आवश्यक है उसी प्रकार साधक के लिये वचनशुद्धि की भी पूर्ण 
आवश्यकता दे । 

वाणी अन्तःकरण के भावों को व्यक्त करनेका एक साधन दै 
झौर इतनी ही इसकी उपयोगिता है| इसलिये निष्कारण वाणी के 
उपयोग को वाचालता शर्थात्‌ वाणी का दुरुपयोग कहा है। यही 
कारण है कि विशेष कारण के बिना सजन पुरुष बहुत कम बोलते 
हैं यहां तक कि वे बहुधा मोन से द्वी रइते हैं । 

जो कोई भी वाणी का दुरुपयोग करता है वह अपनी शक्ति: 
का दुव्येय करता है, इतना ही नहीं, उतनी ही उसकी वाणी की 
शक्ति भी नष्ट होती जाती है। इसका फल यह होता है कि सामने 
के आदमी पर अभीष्ठ असर नहीं पडता, साथ ही साथ उसमें असत्य' 
ऋथवा कठोरता आने क। भी डर रहता है। 

इसलिये वाद्षी कैदी और कहां बोलना उचित है यह पिषय 
साधक के दृष्टिबिंदुसे झ्तीव उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है और इसका: 
वर्णन इस अध्ययन में विस्तार के साथ किया गया है । 
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शुरुदेव बेले :- 

[१] फ्रश्ावान मिक्ठ चार प्रकार की भाषाओं के स्वरूपों को भलौ- 
भांति जानकर उनसे से दो प्रकार की भाषा द्वारा विनय सीखे 
अ्र्थात्‌ दो प्रकार की भाषा का विवेकपूर्वकक: उपयोग करे 
किन्तु बाकी की दो भ्रकार की भाषाओं का तो ख्थेथा 
डप्योग न करे। 
टिप्पणी-भाषा के चार प्रकार हैं: (१) सत्य, (२) अलत्य, (३) मिश्र, 

और (४) व्यवद्धारिक । इनमें से पहिली और अन्तिम इन दो भाषाओं को 

भिक्चु विनयपूर्वक बोले और असत्य तथा मिश्र भाषाओं का सर्वथा त्याग कर 
दे। स्रत्य और व्यवहारिक भाषा भी पाप और हिंसा रहित हो तो ही 
बोले, अन्यथा नहीं । 


[२] (अरब सत्य भाषा भी किस प्रकार की बोलनी चाहिये इसका 
स्पष्टीकरण करते हैं: ) बुद्धिमान भिक्ठ अवक्तव्य ( न बोलने 
योग्य ) सत्य हो तो उसे न बोले (जैसे बाजार में जाते 
हुए कोई कलाई पूंछे कि तुसने मेरी साय देखी है तो इसके 
उत्तर में गाय को उधर से जाते हुए देखनेवाला उत्तर दाता 
यह न कहे कि “हां, देखी है, वह इधर से गईं है, आदि ”। 
क्योंकि उसका परिणाम हिंसामय ही होगा, इसलिये 
ऐसी सत्यभाषा भी महादृषित कही गई है।) इसी प्रकार 
मिश्ष भाषा हझ्र्थात्‌ वह भाषा जो थोडी सत्य हो और थोडी 
असत्य, सुषा भाषा (असत्य भाषण ) इन दोनों को तीवेक्करोंने 
स्याज्य कहीं हैं इसलिये वाकूसंयमी साधु इन दोनोंको न बोले । 

ह३] बद्धिमान मिछ्ठ असत्यास्षा ( व्यवद्दारिक ) भाषा तथा सस्य 
भाषाओं को भी पापरहित, अकर्कश ( कोमल ) तथा संदेह 
रहित ( *तरो था कुंजरो वा? के समान संदिग्ध भाषा नहीं) 
रूपले ही विचारपृवैक बोले । 


सुवाब्यशुद्धि १०७ 
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टिप्यणी-कठोर भाषाका परिणाम बहुत हो नेर तथां मनोमालिन्य 
बढ़नैवाला होता है। वाणी भाव को व्यक्त करने का अनुपम साधन हैं 
इसलिये आचरण शुद्धि के लिये जितनी भावशुद्धि की भावश्यकता है उतनी . 
ही बचनशुद्धि की भी आवश्यकता है। साधक को भी संसार में ही प्रवृत्ति 
करनी दोती है और जीमद्वारा अपने मनोंगत भाव व्यक्त करने के लिये भाषा 
का व्यवद्दार करना पड़ता हैं। ऐसी भाषा उपयोगिता तथा सर्वव्यापकता की 
हछ्सि भीजी हुईं होनी चाहिये, इतना द्वी नदीं किन्तु साधु के मुख से: 
भरती हुईं वायी मीठी एवं कतेब्यसूचक भी द्ोनी चाहिये। 


[५] ( मिश्रभाषा के दोष बताते हैं ) बुद्धिमान सिक्ष मात्र हिंसक 
तथा परपीडाकारी भाषा न बोले, इतना ही नहीं किन्तु 
सत्यास्ट्षा ( मिश्र ) भाषा भी म बोले क्योंकि ऐसी भाषा श्री 
शाश्वत अर्थ ( अर्थात शुद्ध आशय ) में बाधा डालती है। 


टिप्पणी-थोडा सत्य और थोडा असत्य मिलो हुईं भाषा को “मिंश्र! ' 
भाषा कहते हैं। ऐसी मिश्र भाषा बोलना भी उचित नहीं है क्श्रोंकि मिश्र 
भाषा में सत्य का कुछ अंश होने से मोली जनता अधिक प्रमाण में धोखा 
खा जाती है। श्सके सिवाय वह अपनी आत्मा को भी पोंखा देती है। 
इसलिये सत्याथी साधक के लिये ऐसी साधा ऐडिक एवं पारलौकिक दोनों 
हितों में बाषक दे । 

[२] अजशात भाव से भी जो साधक असत्य होने पर भी सत्य जैसी 
छागनेवाली भाषा बोलता है वह पापकर्स का बन्ध करता है 
तो फिर जो जानबूक कर असत्य थोत्तता है उसके पाप का 
सो पूंछना दी क्या है ! - 
टिप्पणी-जेसे किसी पुरुष ने स्रीका रूप धारण किया दो सो यदि 

कोई उसे ख्री कहे -तो तात्त्विक दृष्टिसि तो यह भू ही है तो फिर जो 

कोई सरांसर भूंठ बोले उसके पाप का क्या ठिकाना है! . 
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पाप का आधार अवृत्ति पर भी हैे। जैसी प्रवृत्ति होगी बैसा दी उसका 
फल होगा। जैसे विष पिनेत्राले की मृत्यु स्वयं हो जाती है, अर्थात्‌ मृत्यु को 
जुलाना नहीं पडता उसी तरह पापकर्म का दुष्परिणाम स्वयमेव दोता रहता है । 
अंतर केबल इतना ही हे कि यदि वद्ध पाप आसत्तिपूरंक न हुआ हो तो 
उसका पश्चात्तापादि द्वारा निवारण दो सकता है और यदि वह आसतक्तिपूर्वक 
किया गया होगा तो उसके भयंकर परिणाम को भोगे बिना छुटकारा हो ही 
नहीं सकता | 


[६१८७] ( निश्चयाव्मक भाषा भी नहीं बोलनी चाहिये इसका विधान 
कहते हैं) “मैं जरूर जाता हूं श्रथवा जाऊंगा, हम कहेंगे ही, हमारा 
यह काम होकर ही रहेगा श्रथवा ऐसा श्रवश्य होगा ही, मैं 
अम्ुक काम कर ही डालूंगा श्रथवा अम्भुक आदमी उसे अ्रवश्य 
कर ही डालेगा” आ।दि निश्चयात्मक वाक्य मिकछु न बोले क्योंकि 
वरतेमान एवं भविष्य के विषय में निश्चयपूर्वके कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता। 
टिप्पणी-अनिश्चयात्मक वस्तु को निश्चयात्मक कदने से अनेक दोषों के 

होने की संभावना दै। साधु की जिम्मेदारी जन सामान्य की श्रपेज्ञा बहुत 
अ्रधिक होने से उसके वचनों पर विश्वास रखकर कोई कुछ कार्य कर न बेठे 
जिस से पीछे पछताने का अवसर आवे श्सीलिये साधु पुरुष को कसी भी 
निश्चयात्मक वाणी नहीं कहनी चाहिये। भ्रनेक वस्तुएं निश्चित दोने पर भी 
यदि सुनि को उसकी निश्चितता की खबर न हो तो वद्द उसको भी निश्चित 
रूपसे न बोले | सारांश यद्द दे कि साधु बहुत उपयोगपूर्बक अपने पर की 
जवाबदारी का ध्यान रखते डुए भाषा का प्रयोग करे। 


[८] समिद्ठ भूतकाल, भविष्यकाल् अथवा वतेमानकाल संबधी जिस 
किसी बात को न जानता हो उसके विफ्यसें “ ऐसा ही होगा 
झथवा ऐसा ही दे” आदि प्रकार के निश्चयात्मक वाक्य- 
प्रयोग न करे । 








[४] और भूतकाछा, भविष्यकाल और वतेमानकादा के किसी काम के 
विष्यमें यदि किंचित्‌ सी शंका हो ( अर्थात्‌ जिस काये का 
निश्चय व दो ) उसके संबंधमें “ यद ऐसा ही है! इस प्रकार 
का निश्चयाव्मक वाक्यप्रयोग म करे। 

[१०] परन्तु भूत, भविष्य तथा वरतेमानकाक्ष में जो वस्तु (का्ये) 
संशयरहित भर दोपरहित हो उद्ी के विषय “यह ऐसा ही 
है! इस्यादि प्रकार का निश्चयात्मक वाक्य कद्दे । (अर्थात्‌ परिमित 
भाषा द्वारा उस सत्य बात को प्रकट करे ) 


[११] जिन शब्दों से दूसरे जीवों को दुःख हो ऐसे हिंसक एवं 
कठोर शब्दों को, भल्ले ही वे सत्य ही क्‍यों न हों फिर भी 
साधक अपने मुंह से न कद्दे क्योंकि ऐसी वाणी से पापारूव 
होता है। 

[१२] काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और 
चोर को चोर आदि वाक्य भ्रयोग, यदि सत्य भी हों तो भरी, 
बाकूसंयमी साधु न बोले। 
टिप्पणी-क्योंकि ऐसी सच्ची बात कद्दने से सुननेवाले को दुःख होता 

है और दूसरों को दुःख देना भी एक प्रकार की ईसा हो तो है। श्सलिये 

जब तक निरदोष सत्य भाषा बोली जा सके तद्दां तक ऐसी दूषित भाषा का 
उपयोग करना ठीक नहीं है। 


[१३ आचार एवं भाव को गुण दोषों को सममझनेवाल्ा बिवेकी साछु 
इस प्रकार के अथवा अन्य किसी दूसरे प्रकार के सुनने वाले 
को कष्ठप्रद अथवा उसको चुभनेवाले शहप्रयोग न करे ॥ 


[१४] ब्रद्धिमान भिु; रे मूर्ख, रे क्पट (वेश्या ) रे कुतिया, 


दुराचारी, रे कंगाल ! रे अभागी! आदि २ संबोधन किसी ख्री 
के प्रति न कट्दे । 
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कस जोर हे दी । है बस दादी । हे माता। है मोल! है। 


बुआ ! दे भानजी ! हे बेटी! है नातिनी ! 

टिप्पणी-भले ही गृहस्याश्रम में रहते हुए ये संबंध रहे हों फिर भी 
साधुने तो उन संबंधों को एकबार छोड दिया है इसलिये त्यागी होब से 
उम्के लिये उन संबंधों को पुनः याद करना ठीक नहीं दें। दूसरा कारण 
यह भो दै कि ऐसा करने से भोद्द बढ़ता है। 

[१६] इसी तरह अरे फलानी (कोई सी अमुक ), अरे सख्ती! 
झरी लड़की ! आदि २ सामान्य तथा श्ररी नोकरनी! अरी 
शेठाणी, अरे गोमिनी (गाय की मालकिन ), रे मूखे, रे लपट, 
रे दुराचारी यहां आ ! इत्यादि प्रकार के अपमान जनक शब्दों 
से किसीको न जुलावे ओर न किसी को उस तरह से 
संबोधे ही । 
टिप्पणी-ऐसे अपमान जनक एवं अविवेकी शब्द बोलने से सुनने वाले 

को दुःख पहुंचता है श्सलिये ऐसी वाणी संयमो पुरुष के लिये त्याज्य है। 

[१७] ( आवश्यकता होने पर किस तरह बोलना चाहिये? ) किसी 


स्त्री के साथ वातल्ाप करने का प्रसंग आने पर मधुर भाषामें . 


डसका नाम लेकर ओर (यदि नाम न आता हो तो ) 
योग्यतानुसार उसके गोत्र को नासका संबोधन करके एकवार 
अथवा (आवश्यकता होने पर) अनेक बार मिक्षु उससे बोले । 
टिप्पणी-वार्तालाप का असंग आने पर सामने के दूसरे व्यक्ति की' 
लघुता व्यक्त ने दोती दो ऐसी रीतिसे विवेकपूर्वक् दी सयमी पुरुष बोले 


[१४४१६] इसी तरद्द पुरुष के साथ वार्ताल्ाप करने का प्रसंग अपने 
पर हे अप्या, हे जाया, हे पिता, हे काका ( चाचा ), हे भासा, 
है भानजे, हे पुत्र, हे पोन्र आदि मोइजनक संबन्भसूचक 
विशेषज्ञों का अथवा झरे फल्ाने, हे स्वामी ! हे गोमिक ! हे 
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सूखे | हे रपट हे दुराचारी! आदि कर्कश; संबोधनों का 
प्रयोग साधु न करे। 


[२०] परल्तु दूसरे की योग्यताजुसार उसका नाम लेकर अथवा उसके 
गोजानुसार नामका संबोधन करके आवश्यकतानुसार एकबार 
या झअनेकबार बोले । 


(२१] इस तरह मनुष्यों के सिवाय ;इतर पं्चेद्रिय प्राणियों में से 
जब तक उसके नर या मादा होने का निश्चय न हो तब सके 
वह पशु अमुक जातिका है, बस इतना ही कहे किन्तु यह नर 
है या मादा ऐसा कुछ भी न बोले। 


(२२०८२३] इसी तरद मनुष्य, पशु, पश्ची.या सांप, (रेंगनेवाले कीट- 
कादि ) को यह मोटा है, इसके शरीरमें मांस बहुत है इस 
लिये वध करने योग्य हे अथवा पकाने योग्य है आदि प्रकार 
के पापी बचन साधु न बोले। 


किन्तु यदि उसके संबंधर्म बोक्षना ष्वी पडे तो यदि वह वृद्ध 
हो तो उसे बृद्ध अ्रथवा जैसा हो वेसा सुन्दर है, पुष्ट है, 
नीरोग है, श्रोढ़ शरीरका है भादि निर्दोष बचन ही बोले 
(किन्तु सावच्च वचन न बोले।)» 


[२४] इसी तरद्द बुद्धिमान मिकु गायों को देखकर “ये दुहने योग्य 
हैं? तथा छ्लोटे बढुंडों को देखकर 'ये नाथने योग्य हैं? श्रथवा 
धोडों को देखकर ये रथमें जोड़ने थोग्य हैं हत्यादि अकार की 
सावध भाषा न बोले । 


[२२] परन्तु यदि कदाचित्‌ उनके बिषयमें बोलना ही पडे तो सि्ठ यों 
कहें कि यह बैल तरुण है, यह गाय दुघार है अथवा यद 
बैल छोटा यां बढ़ा है भ्रथणा यह घोड़ा रथमें चक्ष सकता है। 
ढु 








११२ दशवेकादिक सूत्र 
टिप्पणी-जिस वचनके निमित्तसे अन्य प्राणियोंको दुःख न पहुंचे 
वैसी दोष रहित भाषा द्वो साधु बोले । 

[२६८२०] तथा उद्यान, पर्वत या वनर्मभे गया हुआ अथवा वहां 
जाकर निवास करनेवाला बुद्धिमान साधु वहां के बड़े २ वृत्तों 
को देखकर इस तरह के शब्द न जोल्ले कि “से इन बच्चों के 
काष्ट महेल के योग्य स्तंभों, घरों के योग्य तोरणों, पाठीया 
(स्लीपर ), शहतीर, जहाज, अथवा नावोंँ आदि बनाने के 
योग्य हैं। 

[२८] तथा यह बृक्ष बाजोठ, कठोौठी, हल की भूठ, खेतमें अ्नके ढेरों 
पर ढंकने के लंकडी के ढक्कन, घानीकी लाट, गाडीके पहिये 
था उसके मध्य की नालि अथवा चरखे की काट अथवा सुनार 
की एरण बनाने के थोग्य हैं। 

[२४] अथवा बैठने के आसन के लिये, सोने के पतंग के लिये, 
घरकी नसैनी (सीदी) श्रादि के लिये उपयुक्त हैं-इत्यादि 
प्रकार की हिंसाकारी भाषा बुद्धिमान भिक्ु कभी न बोले । 
टिप्पणी-ऐसा बोलनेसे कहीं कोई उस बृक्ष को काट कर उक्त सामान 

बना डाले तो वह भिकछु उक्त दिसामें निर्मित्त माना बायगा। 


३०१८३५] इस लिये उद्यान, पवत तथा वनरमें गया हुआ बुद्धिमान 
सिकु यहां के बड़े २ वृक्षों को देखकर यदि अनिवार्थ आवश्य- 
कता आ पड़े तो ही यों कह्दे; “ये अशोकादि वृक्ष उत्तम जातिके 
हैं, ये नारियलके वृष यहुत बडे हैं, ये आमके ब्रृद्व वतुजाकार 
हैं, बढ़ आदि शृक्ष श्रच्छे विस्तृत हैं, तथा ये सब शाखा, प्रति- 
शाखाओं से व्याप्त, रमणीय एवं दशनीय इत्यादि इत्यादि हैं ।”” 


(६२१८३१] और आम झ्ादि फल्ष हों तो वे पक गये हैं। अथवा पाल 
आदिमें देकर पकाने योग्य हैं अथवा ये कुछ समय बाद शाने 








योग्य हो जांयगे, अथवा असी खाने योग्य हैं, थादम सड 
जाँयगे, अथवा श्रभी इन्हें काटकर खाना चाहिये इत्यादि प्रकार 
की सावध माषा साधु न बोले किन्तु खास झावश्यकता होने 
पर यो कहे कि “इस झआमबृत्तमें बहुत से फल लगे हैं जिन- 
के बोकले जृत्ष कुक कर नम्र हो गये हैं; इस बार फल बहुत 
अधिक आये हैं, अथवा ये फल अतिशय सुन्दर हैं इत्यादि प्रकार 
की निरवच भाषा ही बोले । 


[३७] और अन्नकी बेलों या फक्षियों को, आल्ोंको अथवा सेंगा 


फल्षियों के संबंध यदि कुछ कहने का अवसर झदे तो 
बुद्धिमान. साछु थों न कहे कि पक गई हैं इनकी छाल हरीं 
हैं, यह पापडी पक गई हैं और लूनने योग्य हैं, श्रथवा ये 
सेकने योग्य हैं। अथवा इन अन्‍्नों को मिगोकर खाना चाहिये। 


[१५] परन्तु बुद्धिमान साधु यदि आवश्यकता झा पडे तो यों 


कहे कि “थहद्दां वनस्पति खूब उगी हैं, बहुत अंकुर फूट निकलते 
हैं, इनमें मोर, बाल आदि निकल झ्ाये हें, हन दृक्ोंकी छाल 
इतनी मजबूत है कि जिसपर पालेका कोई असर नहीं पडेगा, 
इनके गर्भ दाना आगया है भ्रथवा दाना बाहर निकल आया 
हैं, इस अश्वके गर्ममें दाना नहीं पढ़ा है अथवा चावल्ष की 
बालोसें दाना पड गया है” इस अ्रकार की निरवध भाषा 
ही बोले । 


[६१६] यदि किसीके यहाँ दावत हुई हो तो उसे देखकर “मद 


सुन्दर बनी है था सुन्दर बनाने थोग्य है, अथवा किसी चोर 
को देखकर “यह चोर मारने-पीटने योग्य है?” तथा नदियों 
को देखकर 'ये सुन्द्र किनारेवाद्ी हैं; इनमें तैरने था क्रीड़ा 
करने से बढ़ा भजा आयेगा, इत्यादि प्रकार की सावध भाषा 
गे बोले । 





दावत कहे, चोरके विफ्यमें “घन के लिये इसने चोरी की 
होगी । तथा नदियों के विषय में इनके किनारे समान हैं 
इस प्रकार की परिमित भाषा ही साधु बोले। 


[शे८] तथा नदियों को जलपूण देखकर “इन नदियों को तैर कर 
ही पार किया जा सकता दें, इन्हे नावद्वारा पार करना चाहिये 
अथवा इनका पानी पीने योग्य है?” इत्यादि प्रकार की सावध 
भाषा साधु न बोले । 

[३६] परन्तु यदि कदाचित इनके विषयमें बोलना ही पडे तो बुद्धि- 
मान साधु नदियों के बिषयमें ये नदियां ञ्रगाध जछवाली हैं, 
जक्षकी कक्लोंजों से इनका पानी खूब उध्ुल रहा है और बहुत 
विस्तारमें इनका जल यह रहा है झादि २ निर्दोष भाषा ही बोले । 


[४०] और यदि किसीने किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति पापकारी 
क्रिया की हो अथवा करनेवाला हो उसे देखकर या जानकर 
बुद्धिमान साथु ऐसा कभी न कहे कि “उसने यह ठीक किया 
है या वह ठीक कर रहा है?”। 

[५५] और यदि कोइ पाप क्रिया हो रही हो तो “यह बड़ा ही 
अच्छा हो रहा है श्रथवा भोजन बना रहा हो उसे अच्छी 
तरह यना हुआ बताना; अमुक शाक अच्छा कटा है, कृपण के 
घन-हरण हो जाने पर ' चलो, अच्छा हुआ?, अमुक पापी 
मरगया हो तो “अच्छा हुआ? यह मकान सुन्द्र बना है, तथा 
यह कन्या उपवर (विवाद योग्य ) हो गह है इत्यादि प्रकार 
के पापकारों वाक्य बुद्धिमान मुनि न कहे । 

[१२] किन्तु यदि उनके विषय बोलना ही पढे तो साथु; बने हुए 
भोजनों के विषयसें 'यह भोजन प्रयत्न से बना है”, करे हुए. 








शाकके चिचयरे ' यत्नाचार पूवेक करा हुआ शाक? कन्या को 
देखकर ' संभाल पूर्वक लाहक्ननपालन की हुई तथा साध्वी होने 
के योग्य कन्या! शूंगारों के विषयोंमे “ये कमंबंध के कारण हैं? 
तथा घायक्ष को देखकर “अति घायज्ञष ! आदि २ अनवथ वाक्य 
प्रयोग ही साधु करे। 


[४३] यदि कभी किसी ग्ृहस्थके साथ वर्ताक्षाप करने का प्रसंग 
आजाय तो उस समय 'यह वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है, अति 
भूल्यवान है, अलुपम है, अन्यत्र मिल ही नहीं सकती पुसा 
अनुपम अलम्य यह है, यह वस्तु बेचने योग्य नहीं है, किया 
स्वच्छु नहीं है, यह वस्तु अवर्णनीय है, अपग्रीतिकर है आादि २ 
प्रकारके सदोष वाक्य-अयोग साधु न करे। 


टिप्पणी-बहुत बार ऐसा द्ोता है कि हमें वस्तुके ग्रुणदोषोंका यथाथे 
ज्ञान नहों द्वोता जिसके कारण इम थोडेसे मूल्यको वस्तुको भी बहु मूल्य या 
अमूल्य बता देनेकी भूलकर बैठते हें। इससे अपना तो अक्षान प्रकट द्वोता 
और वस्तुकी यथाथ कॉमत भी शात नहीं द्ोती इसलिये साधु किसी भी 
वस्तुकी आकस्मिक प्रशंसा या भ्रप्रशेसा न करे। सारांश यह दे कि साधुको 
बहुत द्वी मित्तमाषी होना चाहिये। जहां अनिवायें आवश्यकता हो वहीं, और 
वह भी बड़े विवेक के साथ नपेतुले शद्व द्वी बोले । 


[४४] “ मैं तुम्हारी ये समाचार उससे कह दूंगा, अथवा तुम मेरा 
यह सन्देश अमुक आदमी से कहना ” आदि प्रकार की बातें 
साधु न कहे किन्तु प्रत्येक स्थल्ल (प्रसंग ) में पूर्ण बिचार करके 
ही बुद्धिमान साधु बोले । 
टिप्पणी-कईं बार ऐसे प्रसंग आते दं कि गृहस्यलन साधुओंको अमुक 

संदेश अस्ुक व्यक्ति से कइने की प्रार्थना करते हैं तो उस समय 'हां मैं 

डनसे कह दूंगा” ऐसा कइना उचित नहीं क्योंकि एकके सुख़से निकली हुई 





भाषा दूसरे के सुख्से उन्हीं शद्घोर्में नदी निकलती-शढ्ोंमें कुछ न कुछ हेर- 

फेर हो दी जाता है। श्सी हछ्सि ऐसे व्यवह्वारमें साधुकों न पढने के लिये 

कहा गया है 

[२२] “तुमने अम्ुक माल खरीद कर क्षिया यह अच्छा किया, अमुक 
वस्तु बेच डाक्ला” यह ठीक किया, यह माल खरीदने योग्य दे 
क्रथवा खरीदने योग्य नहीं है इस वस्तुके सोदेमें आगे जाकर 
लाभ होगा इसलिये इसे खरीद लो, इस सोदेमें लाभ नहीं 
है इसलिये इसे बेच डालो” इत्यादि प्रकारके व्यापारीके लिये 
उपयुक्त वाक्य भी संयमी पुरुष कभी न बोले | 


टिप्पशी-इस व्यवद्दारमें श्रात्मिक एवं बाह्य दोनों प्रकारोंसे पतन दोता 
है। जब साधु इस तरद का वाक्य प्रयोग करता है तब उसके संयमको दूषण 
लगता हैं और बाह्य चछ्सि भी ऐसे साधुके प्रति लोगोंकों अप्रोति होती दे! 
दूसरी बात यह भी दै कि कुछ बातें उसमें भूंढो भी दो सकतीं है इससे 
गृइस्थको लाभके बदले द्वानि दो सकती दे। इसी प्रकार के अन्य अनेक दोष 
इसमें छिपे हुए हैं इसीलिये मद्दापुरुषोंने साधुको भविष्य-वि्ा सीखनेकी मना 
की दै क्‍योंकि ऐसा शास्त्र पान्नताके विना बहुधा द्वानिकर्ता ही सिद्ध होता है। 


[४६] कदाखित्‌ कोई ग्रहस्थ अल्पमृल्य या बहुमूलय पस्तुके विषयमे 
पूछुना चाहे तो मुनि उसके संयम धर्ममें बाधा न पहुंचे इस: 
प्रकारका अ्रदूषित बचन ही बोले । 


[४७] और भीरसुनि किसी भी ग्रहस्थ को 'बैठो, आओ, ऐसा करो, 
लेट जाओ, खड़े हो जाओो! हृत्यादि २ प्रकार के बचन 
न बोले | 
टिप्पणी-गृहस्थके साथ अतिपरिचय में न भआाने के लिये दी यइ बात 
कही गईं है क्‍योंकि संयमी के लिये असंयमियों का अतिसंसर्ग द्वानिकर्ता 
दोताई। 





सुकक्यशुदि :. ृदृछ 
८] इस ज्लोकम्में बहुत से केवल नासमात्र के साधु होते हैं। उनका 
वेश तो साधुका होता है किन्तु उनमें साथु के गुण नहीं होते 


ऐसे अ्रलाधुको साथु न कदे किन्तु साधुताका धारक ही साधु 
है ऐसा कहे । 


े" टिप्पणी-वस्तुत: साधुपदकी जवाबंदारी बहुत बडी है। किसी व्यक्तिमें 
साधुत्व के गुण न होने पर भी यदी साधु उसे साधु कहे तो जनता उसके 
बचनों पर विश्वांस रख कर अ्रममें पड जायगो श्तना ही नहीं, उसको देखकर 
जनता. के मन पर साधुत्वके प्रति भ्रुचि भी पैदा हो सकती है। दूसरा 
कारण यह भी है कि ऐसे कुसाधुकी सगंतिले इस साधुके चरित्र पर अवां- 
छनीय असर पड़ेगा श्ौर यह शभ्रसंभव नहीं कि उसके कहुतसे दुर्गुण उसमें 
आजांय | श्त्यादि अनेक कारणोंसे ऐसा विधान किया गया है। 


सच्चे साधुका स्वरूप 


[५५] सम्यस्तान ओर सम्यग्दशन से संपन्न तथा संयम एवं तपक्र्या 
में अनुरक्त तथा ऐसे प्रन्य गुणों से सहित संयति को ही 
साधु कहते है । 


टिप्पणी-सच्चा विवेक, सच्ची समझ, इंद्रियों तथा मनका संयम तथा 
सत्बी तपश्चर्या श्न चारों ग्रुयोंकी समन्वयता, अधिकता, को दी साधुता कददते 
है। साधुता की ऐसी सुवास जहां है वहाँ साधुत्व है। 


[२०] देवों, मलुष्यों, अथवा पशुओों के पारस्परिक युद्ध या दन्द्र जहां 
चालू होंतो “असुक पक्षकी जीत हो! अथवा “अमुक की जीत 
होनी चाहिये, अथवा अमुक पक्की जीत नहों, अथवा असुक 
पक्षको हारना पड़ेगा आदि प्रकार के वाक्य सिद्ु न बोछे। 


टिप्पणी-श्स प्रकार बोलने ते उनमें से एक पक्के इृदबको आधात 
पुंचने की संभाषना दै। ' 


क््भ्म दशवकादिक सूछ 

[२१] “ वायु, बृष्टि, ठंढ या गे हवा, उपद्रव की शांति, सुकाल्, 
तथा देवी उपसभग की शांति इत्यादि बातें कब होंगी अथवा 
ऐसी हो या ऐसी न हों?” इत्यादि प्रकाकी संयम घमको 
दूषित करनेवाली भविष्यवाणी मिछ न कहे और न उस तरह 
का कोई आचरण ही करे। 
दिप्पणी-ऐसा करनेसे दूसरे लोगों को दुःख छोने की संभावना दै। 

उस दुःखका निमित्त होना साधुके लिये योग्य नहीं दै। 

[५२] उसी प्रकार बादल, आकाश, या राजा जैसे मानव को ' यह 
देव है! ऐसा न कहे; किन्तु मेघकों देखकर साधु, यदि आव- 
श्यकता हो तो “ यह सेघ चढता आता है, ऊंचा घिरता भ्राता 
है, पानी से भरा है, अथवा यह बरस रहा है” इत्यादि 
प्रकारके अ्रदूषित वाक्य ही कहे | 
टिप्पणी-उस समयमें बादल, आकाश या आह्मणवर्गको सामान्य जनता 

*देव? मानती थी और उनमें कोई विशिष्ट अद्भुतता भरी हुईं मानती थी। 

इस प्रकारकी भूंठी अदभुतताके मानने से भूंठे बहमों एवं भकामंण्य आदि 

दोषोंकी वृद्धि होना स्वाभाविक हे इस लिये जन शासन के महापुरुषोंने 
व्यक्तिपूजा एवं वस्तुथूजा का विरोध कर केवल गुणपूजाका द्वी मद्दत्त बताया है। 


[२३१] अनिवाये आवश्यकता होने पर आकाशको अंतरिक्ष अथवा गुझों 
( एक भ्रकार के देवों ) के आनेजानेका गुप्त मागे कहे अथवा 
किसी ऋद्धिमान या बुद्धिमान मनुष्यको देखकर वह ऋद्धिशाली 
था बुद्धिमान मनुष्य है बस इतना ही कहे। 
टिप्पणी-किसीकी कूंडी प्रशंसा बिंवा मूंठी अबभुतता व्यक्त न करे । 

६५७] और साधु क्रोध, लोस, भय या हास्वथ के वशीभूत होकर 
पापकारी, निश्चयकारी, दूसरों को दुःखानेवाला वाक्य इंसी या 
सजाकर्म भी किसी से न कहे । 











[१५] इस अकार सुनि वाक्यशुद्धि ओर वाक्य की सुन्दरता को सम- 
मकर संदेव दूषित वाणीसे दूर रहे। इस कथनका जो कोई 
साथु विवेकपूवेक चिन्तन करके परिमित एवं अदूृषित वाक्य 
बोलता है वही साधु सत्पुरुषोंमें आदरणीय होता है। 


टिप्पणी-मैं जो कुछ बोल रद्दा हूं उसका कया परिणाम आयगा, इस 
'पर खूब विचार कर लेनेके बाद ही जो कोई बोलता है उसकी वाणी में 
स्वच्छता एवं सफलता दोनों रहती हैं। 


[५६] भाषा के गुणदोषों को भल्ती प्रकार जानकर, बिचार (मनन) 
करके उसमें से बुरी भाषाकों सदैव के लिये त्याग करनेवात्ा 
चड़काय जीवोंका यथाथे संयम पालन करनेवाला, साधुत्व पालन 
में सदैव तत्पर, ज्ञानी साधक परहितकारी एवं मधुर भाषा ही 
बोले । 

[५७] और इस प्रकार दूषित एवं अदूषित वाक्य की कसौटी करके 
बोल्लनेवाला, समस्त इंद्रियोंको अपने वशर्म रखनेवाला, समाधिवंत, 
क्रोध, मान, माया ओर लोभसे रहित अनासक्त मिक्ठ अपने 
संयम द्वारा नवीन कर्मोंको आते हुए रोकता है ओर पूर्वंसंचित 
पाप कम रूपीमलको भी दूर करता है और अपने शुद्ध आचरण 
द्वारा दोनों लोकों को सिद्ध करता है। 


टिप्पणी-इस लोक में अपने सुन्दर संयमसे सत्पुरुषोंमें मान्य बनता हैं 
और अपने आदर्श त्याग तपश्चर्या के प्रभावले परलोकर्म उत्तम देवयोनि अथवा 
सिद्ध गतिको प्राप्त होता दे। 

आवश्यकता के बिना न बोलना, बोलना दी पड़े तो विचारपूवंक बोलना, 
असत्य न बोलना, सत्य छवी बोलना, किन्तु वह सत्य दूसरे को दुष्खप्रद एवं 
कर्राकद्ध न हों, सुननेवाले को उस समय अथवा बादमें पीडा न हो ऐसा 
विवेकपूर्ण बचन ही बोलना चाहिये। 





इस वाक्यशुद्धि की जितनी आवश्यकता मुनिको है उतनी ही नहीं 
किन्तु उससे भी बहुत अधिक जरूरत गृहस्थ साथकों को है. क्योंकि वाणोकी 
शुद्धि पर ही क्रियाशुद्धिका बहुत बडा आधार द इतना ही नहीं किंतु क्रोधादि 
पड्रिपुओं को वशोभूंत करने के लिये भी मृदु, स्वल्प, सत्य तथा स्पष्ट बाणी 
की जरुरत है। 





ऐसा मैं कहता हूँ :- 
इस प्रकार ८ सुवाक्यशुद्धि ” नामक सातवां अध्ययन समाप्त हुआ 


आचारप्रणिधि 


(सदाचारका भंडार ) 
८ 


सदुगुणोंको सब कोई चाहता है। सजन होनेकी सभीकी इच्छा 
हुआ करती है किन्तु सदगुणोंकी शोधकर साधना करनेकी तीज इच्छा,. 
तीब तमन्ना किसी विरले मनुष्यर्म ही पाई जाती है। 

सदगुण प्रासिका मागे सरल नहीं है और वह सरलता से 
प्रात होने योग्य भी नहीं है। इसका मार्ग तो दुलभ एवं दुःशकय 
द्टीहै। 

मानसिक त॑ृत्ति दुगाग्रहों, हठाप्रहों एवं मान्यताओं को बदलना, 
उनको मन, वाणी एवं कायाका संयमकर त्यागमागे के बिकट पंथकी 
तरफ मोड देना यह कार्य मृत्युके मुख पडे हुए मनुष्यके संकट से 
भी अधिक संकटाकीर्णो है। 

इस सदूवर्तनकी आराधना करनेवाले साधकको शक्ति होने पर भी 
प्रतिपल कमा रखनी पडती है। ज्ञान, बल, अधिकार एवं उच्च गुण 
होने पर भी सामान्य जनोंके प्रति भी समानता एवं नम्नताका व्यवहार 
करना पडता है। वैरीको वक्तम मानना पडता है, दूसरों के दुर्गुणों 
की उपेक्षा करनी पडती हैं। सैंकडों सेवकों के होने पर भी स्वावलंबी' 
एवं संयभी बनना पडता है। सेंकडों प्रलोमनों के सरल मार्गकी तरफ: 











११२ पर “7” आकेकाकक यूप दशवैकाक्षिक सूत्र 


दृष्टि न डालकर त्यागकी तंग एवं गहरी गलीमें होकर जाना 
पडता है। 
इन सब कष्टोंको उत्साह एवं स्नेहपूर्ण हृदय से सहनकर उमंग 
सहित जो ध्येयमार में बढता जाता है वही उम्र साधक सदृगुणोंके 
संग्रह को सुरक्षित रख सकता है, पचा सकता है और उसके सारका 
रसास्वाद कर सकता है ऐसे सदाचारी साधुको कहां २ और किस 
तरह जागण्त रहना होता है उसका मानसिक, कायिक तथा वाचिक 
संयम के तीनों शअ्रँगों की भिन्न २ दृष्टिबिन्दुओं से की हुई बिचार 
परंपरा इस अध्ययनमें वर्णित है जो साधक जीवन के लिये अमृत के 
समान प्राणदायी है। 





शुरुदेव बोले +--- 

[१] सदाचार के भंडार खरूप साधुत्वकों प्राप्त कर मिुकों क्या 
करना चाहिये वह में तुमको कहता हूं। हे मिछुओ ! तुम 
उसे ध्यानपूवक सुनो । 

[२] एथ्वी, जल, श्रप्मि, वायु, हरियाली घास, सामान्य वनस्पति, 
जूक, बीज तथा चलने फिरनेवाले जो इतर प्राणी हैं ये सब 
जीव हैं ऐसा महर्षि (सर्वेज्ञ प्रभु) ने कहा है। 
टिप्पणी-इस विश्व में बहुत से जीवजन्तु इतने सूक्ष्म दोते हैं जो 

आंखसे दिखाई नहीं देते, फिरमी उनकी वृद्धि, द्वानि, भावना, हत्यादि के 
द्वारा यह जाना जा सकता द कि वे जीव दैं। आधुनिक वेशानिक भझन्तेषणों 
द्वारा यह बात भलीभांति सिद्ध कर दिखाई गईं है कि वृत्त भी हमारी तरह 
से सुख, दुःख, शोक, प्रेम श्त्यादि बातोंका अनुभव करते हैं। यावन्मात्र जीब 
भले दी वे छोटे दवों या बडे, जीवित रहना चाहते हैं, और सभी सुख 
चाहते हैं, दुःखते डरते हैं। इसलिये अत्येक सुखैषी मनुष्यका यद्द कंतेव्य दे 
कि वह दूसरे जीवॉकी रक्ता करे और अपना आचरण इस तरद का रखना 
जिससे दूसरोंको सुख पहुंचे । 








[३] उन जीवों के अध्दिसक दूसिसे रहना आहिये। जो 
कोइ सन, बन और कायसे अध्िसक रहता है वही साथक 
झादर्श संथमी है। 


टिप्पणी-ज्यों २ इच्छाएं और आवश्यकताएं घटतो जाती हैं त्यों २ 
हिंसा भी घटती जाती द और ज्यों २ इिंसा धटती दे त्यों २ अनुकंपा 
(दया) भाव बढता जाता ह। श्सलिये सच्चा संवमी ही सच्चा भदिसक कहलाने 
का दावा कर सकता दे। जो भिंसक दे वह न्यूनाधिक रूपमें दिंसक दोगा 
ही, फिर चाद्दे उसकी हिंसा स्थूल जीवॉकी हो या सूक्म जीवों की; प्रत्यक्ष 
हो या परोक्ष, वह स्वयं करता दो अथवा दूसरों के द्वारा कराता दो, कुछ 
न कुछ भाग श्सका उसमें है अवश्य । 


[४] (जैन साधु प्रत्येक जीवकी अधिसाका पालन किस तरह करे 
उसका वर्णान करते हैं) समाधिवंत संयमी पृथ्वी, भींत 
( दीवाल ), सचित्तशित्ला या मिट्टी के ठेल्ले को स्वयं न तोडे 
और न खोदे ही, दूसरों द्वारा तुड़वावे नहीं ओर न खुदवाने 
ही, और यदि कोई व्यक्ति उनको तोड़ या खोद रहा हो तो 
उसकी अजुमोदना भी न करें। इस प्रकार तीन करणों (कृत, 
कारित, अनुमोदन) से तथा मन, बचन ओर काय इन तीन 
योगोंसे संयमी हिसा न करे। 

[२] और सजीव शरध्वीपर या सजीव घूलसे सने हुए झसनपर न 
बैठे किन्तु बैठनेकी यदि आवश्यकता ही हो तो मासिक की 
आज्ञा प्राप्त कर उसका ' संसाजन ( माड पोछ ) कर यादें 
उसपर बैठे। 
टिप्पणी-संमार्जन करने की आवश्यकता इसलिये हे कि सजीव भूल 


मड़ जाय और उससे सूद्रम जीवों की रक्षा हो। श्स किया के लिये जैन 
साधु रजोइरण नामक उपकरय (संयमका साधन) सदैव अपने पास रखते हें। 
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ह [६] संयमी मिक्ु ठंडा पानी, पाछ्केका पानी, साचित्त बफ़का पाली न 
पिये किन्तु अभिसे खूब तपाये हुए तथा धोचन का निर्जीव 
पानी ही ग्रहण करे ओर उपयोग से लहे। 


टिप्पणी-चौथे अध्यायमें पद्िलि यद्द कद्दा जा चुका दै कि पानीमें 
उसके प्रक्ृतिविरुद्ध पदार्थ को मिल जाने से वह निर्जीव (प्रासुक) हो जाता 
है। इस कारण यदि ठंडे पानीम गुड, आटा अथवा ऐसी हीं कोई दूसरी 
नीज पडी हो तो वह ठंडा पानी भी ( अमुक मुद्दतत बीतने पर) प्रासुक दो 
जाता है। णेसा आसुक पानी यदि अपनी अकृति के अनुकूल हों किन्तु भप्ति 
तथा न दो ती भो, मिक्त उसको ग्रहण कर सकता दै। 


[७] संयमी सुनि उसका शरीर कारणवश)/त्‌ सचित्त जलसे भीग 
गया हो तो उसे वस्तसे न पांछे ओर न अपने हाथोंसे देह 
को मल्ले किन्तु जलकायिक जीवोंकी रक्षाम॑ दत्ताच्रिसत होकर 
अपने शरीर को स्पर्श सी न करे। 


टिप्पणी-मलशंका दूर करने (ट्ट्टी जाने) के लिये नगर बाइर जाते 
समय यदि कदाचित वरसात पडने से मुनिका शरीर भीग जाय तो उस समय 
साधु क्या करे उसका समाधान उक्त गाथामें किया गया है। झन्यथा 
बरसाद पडते समय उपयुक्त कारण सिवाय भुनिको स्थानकके बाहर जाना 
निषिद्ध दे । 

[5] झुनि जलते हुए अंगारे को, आगको अथवा चिनगारी को, जलते 
हुए काष्ठ आदि को सुक्गावे नहीं, हिलाबे नहीं और बुकाये 
औ नहीं। 

[£] झोर ताइके वीजने से, पंखेसे, दृककी शाखा हिलाकर अथवा 
वस्त्र आदि अन्य वस्तु हिजाकर अपने शरीर पर दवा न करे 
अथवा गर्म आहारादि वसतुओंको ठंडी करने के किये उनपर 
हवा न करे। 








[१०] च्यमी सिक्त; घास, वृद्ध, फल किंवा किसी भी वनस्पति को 
जड़ (मुक्त ) को न काटे तथा मिश्न २ प्रकार के बीजों भ्रथवा 
वैसी ही कत्ची वनस्पति को खानेका विचार तक भी न करे । 


[११] खुनि क्षतागुक्मों अथवा वुद्योंके मुंडके बीडमें खड़ा न रहे और 
बीज, हरी वनस्पति, पानी, कठफूला जैसी वनस्पतियां तथा 
बील या फूल पर कभी न॑ बैठे । 

[१२] यावन्सात्न आशियों की हिलासे विरक्त सिद्ध मन, बचन अथवा 
कायसे अश्रस जीवों की हिंसा न करे। परन्तु इस विश्व (छोटे 
बडे जीवों के) जीवनों में कैसी विचिश्रता ( मिन्नता) है उसे 
विवेकपूवेक देखकर संयममय आचरण करे। 
टिप्पणी-बहुत बार ऐसा होता है कि सृक्रम जीवॉकी दया पालनेवाला 

आदमी बड़े जीवॉंको दुःख न पहुंचने की स्पष्ट बातकों भी भूल जाता है। 

छोटी वस्तुकी रक्लाकी चिन्तामें बडी वस्तुकी रक्ाका ध्यान प्राय नहीँ 
रहा करता श्स लिये यहां पर त्रसजीवों को द्विसा न करने की खास 
आज्ञा दी दे। 

[१३] (अब भत्येत सूक्ष्म जीवोंकी दया पालने को झाज्ञा देते हें ) 
प्रय्येक जीवके प्रति दयाभाव रखनेवाला संयमी साधु निश्नक्षि- 
खित आठ भ्रकार के सूत्रम जीवॉको विवेकपूर्वक देखकर, उनका 
संपूर्ण बचाव (रक्षण) करके ही बैठे, छठे अथवा छोटे। 

[१७] थे आठ अकार के सूचम जीव कौनसे हें? इस प्रकार के प्रक् 

ह का विचज्षण एवं मेधावी गुरु इस अकार उत्तर देते हैंः- 

[१९] (५) स्नेह सूचम-झोस, कुरे आदिका सूच्म जल्न आदि (२) 
पुष्प सूचम-बहुत छ्षोटे फूल आदि (३) प्राणी सूचम-सूचम कुंधु 
झादि जीव, (४७) उ्तिंग सूच्म-चींढटी, दीमक के घर, (१) 
सूक्म-नीकफूल आदि, (६) बीज सूचम-बीज, झादि (७) हरित 





सूचम-हटे अंकुर झ्ादि, (८) अंड सूच्म-चींटी, मक्खी आदि 
के सूचम अंडे । 

[१६] समल इंद्रियों को वशीभूत रखनेवाज्ञा संयमी मिक्ष उपर्युक्त 
आठ प्रकार के सृचम प्राणियों के स्वरूप को भल्लीभांति जानकर 
अपना व्यवहार ऐसा उपयोगपुणे रक्‍्खे जिससे उन जीवोंको 
कुछ भी पीडा न हो। 


[१७] संयमी सिक्षु नित्य उपयोगपूवेक (स्वस्थ चित्त रखकर एकागता 
पूवेक ) पात्र, कंबल, शय्यास्थान, उच्चार भूमि, बिछोना अथवा 
आसनका अतिल्लेखन करे । 


टिप्पणी-आंखसे जीव जन्तुऑको बराबर उपयोगपूर्बक देखे और यदि 
जीव दह्वों तो उनको छ्ाति पहुंचाये बिना एक तरफ इटादे। श्स क्रियाको 
अतिलेखन क्रिया कहते दै। श्सलका सविस्तर वर्णन उत्तराध्ययन के २६ में 
अध्ययनमें किया गया है। 
[१८] संयमी भिक्षु सल, मूत्र, बलगम, छिनक ( नाकका मल्त ) 
झथवा शरीर का भैल यदि कहीं फेंकना या डाकना हो वो 
उन्हें जीवरहित स्थानमें खूब देखभाल़्कर डाले। 


टिप्पणी-जिस स्थान पर मल आदि डाला जाता है उसे उच्चार भूमि 
कदते दैं। वद स्थान भी विशुद्ध तथा जीवरहद्ित है या नहीं यह भलीभांति 
' देख संभाल कर ही वहां सलशुद्धि करनी उचित है। गृहस्थश्रम में भी इस 
प्रकार की शुद्धि की बडी आवश्यकता दे । 


[१९] भोजन अथवा पानी के किये ग्रहस्थ के घरमें गया हुआ साधु 
यत्ना ( सावधानी ) पृवेक खड़ा रहे ओर मयादापूर्वक ही बोखे। 
यहां पर पड़े हुए मिन्न २ पदार्थों की तरफ (क्रिंवा रूपवती - 
खियोंकी तरफ झपना सम ) भ दोडावे। 
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[२०] (ग्रहस्थके यहां मिक्षा्थ जाता हुआ) मिक्षु बहुत कुछ बुरा 
भल्ता खुनता है, आंखोंसे बहुत कुछ मभक्षाबुरा देखता है 
देखी हुईं किंवा सुनी हुईं बातोंकों दूसरॉसे कहना उसके खिये 
योग्य नहीं है। 

(२१] असच्छी-अरी सुनी हुई किंवा देखी हुई घटना दूसरॉसे कहने पर 
यदि किसीका चित्त उमित हो अथवा किसीको दुःख हो तो 
ऐसी बात मिक्ठु कमी न बोले तथा किसी भी श्रकार से 
ग्रृहस्थोचित ( मुनिके छिये अयोग्य ) व्यवहार कभी न करे। 


[२२] कोई पूंछे अथवा न पूंछडे तो सी मिक्ु कभी भी भिक्षाके संबंध 
में यद सरस है किंवा असुक पदाथे रसहीन है; यह गाम 
अच्छा है या बुरा है; अमुक दाताने दिया और अमुकने नहीं 
दिया इत्यादि प्रकारके बचन कभी न बोले । 

[२३] मिक्ठु भोजनमें कभी भी झासक्त न बने और गरीब सथा घन- 
वान दोनों प्रकार के दाताओं के यहां समभावपूर्वक सित्ार्थ 
जाकर दातार के अवगु्णों को न कहते हुए मौनभावसे जो 
कुछ सी मिल जाय उसीर्म स्सुष्ट रहे किन्तु अपने निमित्त 
खरीद कर क्लाईं हुईं, तैयार की हुईं किया क्वी गईं तथा 
सचित्त सिज्धा कमी सी अहण न करे। 


[२४] संयमी पुरुष थोडेसे भी आहार का संप्रह न करे और यावन्मात्र 
जीवॉका रजक वह साधु निःस्वाथ तथा अप्रतिबद्धता ( अनासत्क 
भाव) से संयमी जीवन व्यतीत करे। 

[२२] कठिय अतोंका पालक, अदप इच्छुवाज्ा, संतोषी जीवन विताने- 
वात्षा साधक जिनेश्वरों के सौम्य धथा विश्ववछम शासन को 
आध्त कर कभी आसुरत्य (क्रोच) न करे। 

१० ; 





ना बाताकहूता पता 





टिप्पणी-संयम, संतोष एवं इच्छानिरोध इन तीन गुणोंका जिस 
किसीमें विकास हो जाता है वही जैन दहै। ऐसा साधक जिनशासन को 
प्राप्त होकर विरुद्ध प्रसेश आने पर भी ऋष न करे। क्योंकि क्रोष करने से 
जैनत्न दूषित होता है भर आसुरी भाव पैदा होता हे। आसुरी अकृतिकों 
दिज् कर दैगी प्रकृति को प्राप्त होना यह भी भरमेंअगय के अनेक फलोमें से 
एक फल हे। 

[२६] समबती साधु सुन्दर, मनोहर, रागपूर्यों शब्दों को सुनकर उधर 
रागाकृष्ट न हो झथवा भयंकर एवं कठोर शब्दों को सुनकर 
डनकी तरफ द्वेषभाव न बतावे किन्तु दोनों परिस्थितियों में 
समभाव धारण करे। 
टिप्पणी-रागके स्थानमें राग और देषके स्थानर्मे द्वेप; दोनों विषय- 

परिस्थतियोंमें समभाव रखनेबाला हो भ्रमण कहलाता है और पेसी इत्तिके 

उपासक को हो जैन साथक कहते हैं। 


[२७] सिक्ष साधक भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, कुशरया, अरुचिकारक 
प्रसंग, सिंह आदि पशु ऊकिंवा मनुष्य देवकृत सयप्रसंग आ 
जाय अथवा इस तरह के अन्य परिषद (आकस्मिक आये हुए 
संकट) आ पढें तो उन्हें समभावसे सह के क्योंकि देशका दुःख 
यह तो आत्माके लिये महासुखका निमित्त है। 

टिप्पणी-एन्द्रियोंके संयममें ऊपरसे देखने से दुःख मालूम होता है और 
उनके भसंयमर्में सुख मालूम होता है परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो इनका परि- 
शाम केवल दुःख का दी देनेवाला है। इन्द्रियों का ऐसा स्वभाव होने से 
संयम दुःखरूप भालूम पढता दई किंतु उसका परिणाम एकांत सुखरूप ही दै। 
संवमी पुरुष यदि गृहस्थाअमर्में भी हो तो संयमद्वारा संतोष एवं अददिसा 
के गुणोंकी एृद्धि कर सुखी होता है। 

[२८] संब्मी सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय दोने के पहिले 
किसी भी प्रकारके आहार की मनसे भी इच्छा न करे। 
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टिव्वश्ी-राजिसोजन का निषेध बौद्ध तथा प्राचौन वेद भमैमें सो है। 
वैधक तथा शरीररचना को उछ्षिसि भी राजिमोजन बज्यं हे। 

२६] संबमी गुस्सासे शब्दोंकी भर्त्सना न करे तथा भचपत्ष (चप- 
सता रहित ), परिमित आहार करनेवाल्वा, अक्यसापी (ओडा 
बोकनेवाक्ा ) तथा भोज्य करनेमें दुसितेन्त्रिय ( इन्दियोंकों दमन 
करनेवात्ला ) बने। यदि कदाचित्‌ दाता थोडा आहार दे तो उस 
थोडे आहार को भरास कर दासाकी निंदा न करे। 

[६०] साधु किसी भी व्यक्तिका न तो तिरस्कार ही करे और न 
झाव्मप्रशंसा दी करें। शास्रशान झथवा अन्य गुण, तपश्चर्या द्वारा 
उच्च रिद्धेसिद्धि अ्रथवा उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होने पर वह उनका 
झमिमान न करे। 

[8३१] शञात अथवा अशात भावसे यदि कभी कोई अधामिक क्रिया 
(धमिष्ट साधक के अयोग्य आचरण ) हो जाय तो साधु उसको 
छुपाने की 'ेष्टा न करे किंतु प्रायश्षित द्वारा अपनी आव्मासे 
उस पापको दूर कर निमेल बने ओर अधिष्यमें वैसी भूल 
फिर कभी न होने पावे उसके किये सावधान रहे । 
टिप्पशी-यावन्मात्न साधकोंसे भूल हो सकती दै। भूल कर बैठना मनुष्य 

मान्नका स्वमाव हैं, भले ही वह मुनि हो या हो आवक। किंतु मलको 

भूल मानलेना यही सज्जन का लक्षण है। छोटी वडो कैसी भी भूल क्यों 

न हो, उसके निवारण के लिये तत्कय प्रावश्चित्त कर लेना चाहिये। कैसी 

भूल फिर कभी न दोने पावे यही प्रायक्षित की सख्यी कसौटी ह। वारंबार 

प्रायश्चित्त लेने पर भी बदि भूल होती रहा करे तो समझ लेना त्ाहिये कि 
याती शुद्ध आयश्चित्त नहों हुआ अथवा वह प्रायश्ित है) उस भूल के योग्य 
नहीं है, अर्थात्‌ भूल बडी है और प्रायश्चित्त छोटा हैं। 

(६२] जितेश्तिय, अनासक्त सभा शुद्ध भ्रन्तःकरणवात्ा साधकसे यदि 
भूखसे अनावार का सेवन हो गया हो तो. उसे छुपा न रक्‍्खे 
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किंतु हिलेषी गुरुजनों के समझ उसे प्रकट कर उसका आयश्चित्त 
ले ओर सदेष निष्पापकी कोशिश करता रहे। 


[३१] और अपने आचार्य (गुरुदेव) महात्माका वचन शिरोधायय कर 
डसे कार्थद्वारा पूर्ण करे। 


टिप्पणी-इस श्लोकमें विनयिताका लक्षण बताया दहं। बहुतसे साधक 
अहापुरुषों की आशाको बचनों द्वारा स्वीकार तो लेते हैं किंतु उसे आचरणमें 
नहीं उतारते तो इससे यथा लाभ कैसे हो सकता दे! श्सो लिये आश्ञाको 
वाणी और आचरण दोनोंमे लानेका विधान किया है। 


[१४] (भ्रत्यक्षसिद्ध भोगोंको क्‍यों छोड देना चाहिये इसका उत्तर) 
मनुष्य जीवनका आयुष्य बहुत छोटा (परिमित ) है और प्र्स 
जीवन चयमंगुर है; मात्र आत्मससिद्धि (विकास) का भागे ही 
नित्य है ऐसा सममकर साधकको भोगोंसे निवत्त हो जाना 
चाहिये । 
टिप्पणी-जब जीवन ही भ्नित्य हे वहां लोगोंकी भनित्यता तो प्रत्यक्ष- 

सिद्ध दी है। अनित्यतामें भानन्द नहीं मिलता श्सलिये तत्तश साधक श्सक्तिसे 

स्ववभेव विरत दो जाते हैं। 


[३५] इसलिये सत्यके शोधक साधकको अपना मनोबल, शारीरिक 
शक्ति, आरोग्य ओर अद्धाको छेन्न, काल के भ्नुसार योग्य रीतिसे 
अमैमें संलभ करना उचित है। 
टिप्पणी-सिंइनीका दूध वलिष्ठ है, अमृत गडी उत्तम वस्तु है किंतु 

यदि उनको रखनेके योग्य पात्र दी न हो तो उस दूंधका क्‍या उपयोग हे ? 

कुपाश्रमँ रखनेसे वद स्वयं खराब दो जाता है इतना दी नहीं अत्युत उस पात्रकों 
भी खराब कस्ता है। इसी तरइ त्याग, प्रतिशा, निभ्रम ये सभी उत्तम गुण 
है फिर भी बदि उनके भारक पात्रकी योग्यायोग्यताका वियार ते किया जाब 
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तो वे उत्तम गुय और वह अयोग्य थारक दोलों निदित होते हैं। इसलिये 
अत्येक काये करनेके पहिले उपरोक्त बस्तुस्थितियोंका बिचार एर्व विवेक बनाये 
रखने के लिये मदापुरुष सावधान करते हें । 


[१६] (बहुत से साधक स्वयं शक्तिमान एवं साधनसंपन्न होने पर 
सी घमेरुचि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको ऋक्ष्य करके मद्दापुरुष 
कहते हैं कि) हे भब्य/ जबतक बुढापे ने तुझे आकर नहीं 
घेरा, जबतक तेरे शरीरमें रोग की बाधा नहीं है, जबतक तेरी 
समस्त इन्द्रियों तथा भंग जजरित नहीं हुए हैं तबतक तुमे 
धर्मका आचरण जरूर २ करते रहना चाहिये । 
टिप्पणी-शरीर धर्मंसाधनका परम साधन है। यदि यह ख्वस्थ होगा तो ही 

सत्य, अचौयै, जक्नचय, अर्धिसा, संयम, श्त्यादि गु्ोंका पालन भलीभांति हो सकता 

है। वाल्यावस्थार्मं यदद साधन परिपक्व नहीं होता और वृद्धावस्थार्में झतिशय 

'लिबेल दोता दे श्स कारण इन दोनों अवस्थाभोर्मे इसके द्वारा धमध्यान नहीं 

'हो पाता, इसलिये ग्रंथकार चेताते हें कि पुरुषों! जबतक तुम तरुण एबं 

युवान दो भर्थार्त तुम्दारा शरोर धमसाधन के योग्य है. तबतक भर्मध्यान 

कर लो क्योंकि बादमें यह अमूल्य अवसर फिर नहीं मिलेगा । 


(३७] (धसेक्रिया करने से क्‍या ल्ञाभ है!) आत्मद्दितका इच्छुक 
साधक पापकी वृद्धि करनेवाक्षे क्रेष, मान, माया और लोभ 
इन चार कषायों को एकदम छोड़ दें। 


टिप्पश्यी-जैन शासन यह मानता ह कि भर्मक्रियाका परिणाम साक्षात्‌ 
आत्मा पर पढ़ता दे अर्थात्‌ आत्मनिष्ठाको परीक्षा उसके बाह्य चिह्ोंसे नहीं 
“किन्तु उसके आन्तरिक गुणोंसे होती है। जितने अरामें दोषोंका नाश होता 
है उतने दी अंशोंमें गुयोंको वदवि दोतो है इसलिये यहां पर से दोषों के 
आल स्वरूप ये चार दुर्शुण (कपायें) बताई गई हैं और मत्येक साककको उन्हें 
खूर करनेवए उपदेश दिया है। 
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[श्घ] कोधसे प्रीतिका नाश होता है, मानसे घिनयगुश नष्ट हो 
जाता है माया से मित्रताका और क्लोम से गुसोंका नाश 
। 


करता 

टिप्पशणी-जीवनमें यदि कुछ भमृतता-मिठास दे तो व प्रेम । विनव 
जीवनकी रसिकता दै, मिन्रमाव यह जीवनका एक सीठा अवलंबन है। अवले- 
बन, विंकास भर जीवन श्न तीनों शुुों के नष्ट होनेपर श्स जीवनमें सुन्दरता 
कहां रद्दों ? इन युणोकते विना तो सारा चेतन ही जडबद्‌ दो जाता है। 
इसलिये श्न दुगगुंणों पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रतिक्षण सावधान रहना 
यही साधकका बम हे और मनुष्य जीवनका परभ कतंव्य हे । 


[३५१] इसक्षिये साधक उपशम (छमा) से क्रोधका नाश करे, सझदुता 
अमिमान को जीते, सरक्ष स्वभावसे मायाचारकों जीते 

और संतोष से लोभकों जीते। 

टिप्पणयी-सइनशीलता एक ऐसा गुण है जिससे अपना तथा दुसरे 
दोनोंका क्रोध दूर दो जाता दे। मदुता असिमान को गला देती है, जहां 
सरल स्वभाव होता है वहां कपट (मायाचार) क्षण भर भी ठहर नहीं सकता 
और ज्यों २ सन्‍्तोष बढता जाता है, त्यों २ लोभका नाश द्वोता द इसलिये 
सबसे अधिक माहात्म्य सन्तोषका दै। दम व्यवहारमें भी देखते हैं कि एक 
इच्छाके जागृत दोोते दो उक्त चारों दोष बिना बुलाये ही वहां दौे चले 
आते हैं और सनन्‍्तोष के भाते ही ते सब वहां से भाग जाते हैं। सारांश 
यह है कि असन्तोष ही दु्गुयोंका मूल और पतनका अबल निमित्त है। 
३०] (क्रोधादि ) कषायों से क्या हानि होती है क्रोध एवं मान 

कपायोंक्ट चशर्म भ रखनेसे सथा माया एवं कोसको बढाने से 

ये चारों काली कषायें पुनजन्मरूपी जचों के मूक्षोंकों (जड़ों को) 

इसेशा सिंखन करती रहती हैं। 

टिप्पणी-“ कि दुःखसूलं लव एवं साथो”-..दुखका मूल कारण कया 
इसका उत्तर मिला संसार। जन्म-मरणोंकी परंफा को दी तो संसार कहते. 





आयारमशितिं भ्श्ड 


हैं। सारांश यह दै कि दुःखोके कारणीभ्त कपायोंको जीते बिना संसार से 
मुक्ति किसी तरह नहीं मिल सकती। 


[११] (सिक्ठ साधक के विशिष्ट निथम) अपने से अधिक उत्तम 
सारिश्रवान्‌ अर्थात्‌ चारित्रवृद अथवा शानबृद्ध युरुजनों की विनय 
करे। अपने उच्द चारित्र को निश्रक्त रक्‍्खे। संकट के समयर्से 
भी वह अपने प्रशका त्याग न करे और कब्ुएकी तरह अपने 
समस्त अंगोपांगों (इंब्रियादिवर्ग) को वश रखकर तप एवं 
संगम की तरफ ही अपने पुरुषार्थ को क्षगाये रहे । 
टिप्पशी-विनय करने से उन विशिष्ट महापुरुषों के गुणोंकौ प्राप्ति 

होती दे। उच्च चास्िको निभाने से आत्मशक्ति तथा संकल्पबल बढते हैं । 

[४२] तथा ऐसा साधक निद्वाका प्रेमी न बने। हंसी-सजाक करना 
त्याग कर दे, किसीकी गुप्त बातोंमें रस न छे किन्तु (अपनी 
निजत्ति के) समय को अभ्यास एवं चिन्तन सें लगा रहे। 
टिप्पणी-अधिक सोनेवाला साधक आलसो दो जाता ह। निद्राका देतु 

अम दूर करनेका ही है, आलस्थ बढानेका नहीं। इसलिये यदि यह साधन 
के बदले शौक्रको बात दो जायगी तो श्ससे उसके संयममें दानि दी दोगी। 
इसी तरह इंसी-भजाक की आदत से अपनी गंभीरताका नाश होता है, हृदय 
इतना छोटा दो जाता है कि उसमें छोटे बड़े किसी गुणका विकास हो दी नहीं 
सकता श्सलिये मुनिके लिये दास्यको बडा दोष बताया हैं। किसोकों शुप्त 
बात सुनने से निंदा, दुष्माव तथा पापकी तरफ अमिरुचि बढती दे। इन्हीं 
कारणों से उक्त दोषोंको त्यागने का उपदेश दिया गया है। 

[२३] (यदि कदाचित्‌ ध्यानसें सन न छागे तय क्‍या करना चाहिये) 
आहछस्पका सवेथा त्याग करके तथा सन, वचन तथा काय इमस 
सीनोंको एकाप्म करके इन तीनों के बोगकों निम्न रूपसे 
(दस प्रकार के) अमलधर्मम छरगाये | सर्व प्रकारों से अमशचरस 
में संस बोगी परम अधेको प्राप्त होता है। 








१३४ च्ज 


टिप्पली-सहिष्णुता, नि्लॉमता, कोमलता, निरमिमानिता, सत्य, संयम, 

मह्ाचर्य, त्याग तथा तप ये १० यतिपम कहलाते हैं। साधुका कर्तव्य दे 

कि जब जब इनमें से किसी भी धर्मकी कसौटी का समय आवजे तब २ उसमें 
सतत झडोल रहे। ये दश धमं दी सच्चे अमणधर्म दें और इन्हीं धर्मों के 
द्वारा द्वी परमार्थ (मोक्ष) की सिद्धि होती दे। 

[५७] साधकको इस लोक तथा परक्षोक इन दोनों में कल्याणकारी, 
सद्गति देनेवाले बदुुशुत ज्ञानी पुरुषकी उपासना करनी चादिये 
और उसके सत्संग से अपनी शंकाओंका समाधान करके ययाये 
झथेका निश्चय करना चाहिये । 
टिप्पणी-इस लोकमें शानदान मिलने से अपना हित होता हैं और 

उस क्ञानके प्रभावसे चारित्र उत्तम बनता दे इसीलिये गुरुको इस लोक 
तथा परलोक दोनोंका छ्वितकारी बताया दे क्‍योंकि ऐसे शानी पुरुषके निमित्त 
से हो अन्त:करण की अशुध्धि निकल कर वह विशुध्षि होती ह जिसके द्वारा 
आत्मसाक्षात्कार हो सकता दे । भआत्मसाक्षात्कार दी जीवॉका परम अभीष्ट लक्ष्य 
डै भौर ऐसी पविश्नतासे प्राप्त हुई दिव्यगति किंवा उत्तमगति भी उस साधकको 
आत्मविकांस के मार्गमें अधिकभधिक अग्रसर करती है। 

[४२०८४६] (ज्ञानी पुरुषके समीप किस तरह बैठमा चाहिये तत्संयंधी 
कायबिनयका विधान ) जितेन्द्रिय मुनि अपने हाथ, पेर, तथा 
शरीर को यथावस्थित ( बिनयपूवेक ) रखकर अपनी चपल्ञ हन्द्रियों 
को वशमें रखे ओर गुरुके शरीर से चिपट कर, अथवा गुरुकी 
जांघ से जांध भडाकर न बैठे किन्तु विनयपूर्वकः मध्यम रीति 
स्रे गुरुजनों पास बैठे। 
टिप्पणी-जिस आसनसे बैठने से गुरुको अथवा इतरजनोंको विश्न होता 

हो अथवा अविनय होता दो उस आसन से कदापि व बैठे । 


[२७ (बचन-विनय का विधान) संयमी साधक बिना पूंछे उत्तर न 
दे, दूसरों के बोखने के जीचसें बात काटकर भ बलोके, पीड पीढे 








किसीकी निंदा न करें तथा बोखनेम मायाचार एवं श्रसत्यको 
पिल्कुष्त न आने दे । 

[५८] और जिस भाणाके बोलने से दूसरे को अविश्वास पैदा हो 
अथवा दूसरे जन क्रुद्ध हो जाय, जिससे किसीका अ्रहित होता 
हो' ऐसी भाषा साधु न बोले । 


[४५] किन्तु आत्मार्थी साधक, जिस वस्तुकों जैसी देखी हो वैसी ही 
परिमित, संदेह रहित, पूर्ण, स्पष्ट, एवं अजुभवयुक्त चाणीमें 
बोले । यह वाणी सी याचालता एवं परदुःखकारी भावस्तरे रहित 
होनी चाहिये। 

[२०] साधुत्य के आचार एवं ज्ञानका धारक तथा दृष्टिवादका पाठी 
जानी भी वाणीके यथार्थ उच्चारण करनेम॑ भूल कर सकता है। 
ऐसी परिस्थितिर्में साधक सुनि उच्चारण संबंधी भूल करते देख- 
कर किसीकी इंसी मश्करी न करे। 
टिप्पणी-आाचारांग सृत्रम अं मणके आचारों का वर्णन हैं तथा भगवती 

सूत्रमें भामण्य भव्यशानका वर्णन है। ये दोनों मंधरज तथा ऋूष्टिबाद नामक 

-सुत्र (यह ग्रेथ आजकल उपलब्ध नहीं है) जैन सृत्रो्में अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं 

आवश्यक हैं। इन तीनों अंयथराजों के पाठी भी शब्दों के ठीक २ उम्चारण 

करने में भूल कर बैठते हैं तो उस समय “आप सरीखे विद्वान इतना भी 
नहीं जानते, भाप भी भूलकर बैठे” इस प्रकारकी उनकी अपसानजनक इंसी- 
मश्करी मुनि न करे। क्‍योंकि मनुष्य मात्र से भूल हो जाना संभव दै। यदि 
अनियायें आवश्यकता दी आ जाय तो नज्जता के साथ उस मूलकों सुवारने के 
लिये अयत्न करे किन्तु ऐेसा कोई शद्व न कहे या ऐसी चेष्टा न करे जिससे 
'उस झ्ञानीको दुःख या अपमान होनेका बोष दो। 


(२१] सुनि ग्रदे नक्षतर-विचाद, ज्योतिष, स्वसणिदा, वशीकरया विश्ञा, 
झुकत शास्य, संत्रविधा अथवा देशविकित्ता आदि संशंधी जा- 





डसके ऐसा करने से अनेक अनर्थ होने की संभावना दै। 

[२२] (भुनि केसे स्थानोमें रहे उसका वर्णन करते हैं) गुहस्थों द्वारा 
अपने निमिसत बनाये गये स्थानों, शय्या, तथा आसनको मुनि 
उपयोगमें ला सकता है परन्तु वह स्थान ख्री, पशु (तथा 
नपुंसक ) से रहित होना चाहिये तथा मूत्रादि शरीर बाघाओं को 
दूर किया जा सके ऐसे स्थानसे युक्त होना चाहिये । 

[२३] उस स्थानमें साधु एकाकी (संगीसाथी न हो) हो तब वह 
स्त्रियों के साथ वार्तालाप अथवा गप्पेसप्पं न मारे। वहां रहते 
हुए किसी ग्रृहस्थ के साथ अति परिथय न करे किन्तु यथा- 
शक्य साधुजनों के साथ ही परिचय रक्‍्खे। 
टिप्पणी-एकांतमें एकाकौ स्त्री के साथ वार्तालाप करने से दूसरों को- 

शंका होनेका डर दे और गृहस्थके साथ अति परिचय करने से रागबंधन को 

संभावना दे, इसीलिये साधुको स््रियों अथवा पुरुषों के साथ केवल व्यवद्यारों- 
पयुक्त संबंध दो रखना चाहिये। 

[२४] जैसे सुर्गके बच्चे को बिक्लीका सदैव भय लगा रहता है उसी. 
तरह अह्ाचारी साधक को स््रो के शरीर से भय रहता है। 
टिप्यणी-यह कथन ऊपर २ से तो एकांतवाची जैसा मालूम दोता 

है किन्तु बारीक दृष्टिसि विचार करने से इसकी वास्तविकता झअक्षेर्श: विदित 
हो जाती है। 'स्री शरीरका भय रक्‍्खो” श्सका आशय भी यही दे कि 
ख्जीपरिचयय न करो । खत्री जातिके प्रति पुरुषको अ्रथवा पुरुष जातिके प्रति स्त्रियों. 
को घुणा पैदा करनेका आशय यहां नहीं ह। किल्तु वस्तुस्वरूफको प्रकट करने 
तथा जह्ाचयं के साथक या साधिका को किस इद तक जागृत रहना चाहिये 
बही प्रंथकार यहां बताना चाहते हें। 

[२२३] शूंगारपूर्ण चित्रोंसे सम्तित दीवाक़को (उन थित्रों पर एक ठक 
इष्टि क्याकर) न देखे किया तत्संबंधी चिन्सन न करें। साधु, 
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सुसजखित स्ली को उसके हावभावपूर्श विज्ञासमें देखने या मनसे 
सोचने की कोशिश न करे। यदि कदाचित्‌ अकस्मात इृष्टि 
उघर पड जाय तो सूर्यकी तरफ पडी हुई निगाह की तरह 
उसको तत्कय ही उधर से हटाते। 


टिप्पणी-सूयक्री तरफ एक झणके लिये भी दृष्टि नहों जमती | इम 
उधर देखना भी चाहें तो भी नहीं देख सकते। इसी तरदइ मद्बाचारी को 
हछ्टिका यह स्वमाव हो जाना चाहिये कि वह रशरादापूबंक कामिनियों के 
लावण्य, रूप, दवावभावपूर्ण चेष्ठाओंको देखनेका प्रयत्न न करे । यदि कदाबित्‌ 
अनिच्छापूषंक वे दिखाई दे जांय तो उनके द्वारा विकारी भावना तो जागृत 
नहीं दोनी चाहिये। साध्वी सखी को भी पुरुषों के प्रति यही भाव रखना 
चाहिये । 

[२१६] अक्वाचारी साधकको, जिसके हाथ या पैर कट गये हों, भाक 
था कान कट गये हों अथवा विक्ृत हो गये हों अथवा जो 
सो वर्षकी जर्जरित मेडोज़ शुदिया हो गईं हो आदि किसी भी 
प्रकारकी स्री क्यों न हो उसको सवेथा त्याग देना ही उचित है। 


रिप्पशी-अद्वाचयें पालनेवाले पुरुषको स्री के साथ अभवा स्त्रीको पुरुष 
के साथ २ रहनेका तो सर्वेथा त्याग कर ही देना चाहिये। एक्रांतनिवास 
भी वासना का एक बडा भारी उत्तेजक निमित्त दे। विकार रूपी राखस बय,. 
बर्ण, या सौन्दय॑ का विचार करनेके लिये रुक नहीं सकता क्योंकि यह 
अविवेकी, कुटिल एवं स्वेभक्षी होता है। 


[२७] ब्रास्मस्वरूप के शोधकके लिये शोभा (शरीर सौंदर्य), खियोंका 
सेसगे तथा रसपूर्ण स्वादिश्लोजन ये सभी वस्सु्ष ताखपुर 
दिफ्के समान परम अऋद्टितकारी हैं। 
रिप्पसी-रत्रेन्द्रिका जननेन्द्रिके साथ अति गराठ सेंबंब होनेसे अत्य- 
पिंक चरचरे, तीखे, अथवा अति रसपूर्ण मिथक्ष मोजन बिकार-आव पैदा करते 
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है। शरीर सौंदर्य तथा उसकी टापटीप उसमें और भी उत्तेजना पैदा कर देती 
है। यदि श्समें कहीं स्लीका संसम और वह भी कहीं एकांत में मिल जाय 
तो फिर कया कइना है? इस प्रवाहर्म मदासमर्थ मनस्वी भी वह जाते हैं। जिस 
तरह विषपान करके भी अमर बने रइने के हुष्टंत क्चित्‌ दी दिखाई देते हैं 

उसी तरद इन तीनों विषय परिस्थतियों को निरन्तर सेवन करनेबाला पतित 

न हो यदइ आकाराकुसुम जैसी कठिन वात है। 

[१८] खियोके अंगप्रत्येग, आकार, मीठे शब्द (आल्ाप) तथा सौम्य 

निरीक्षण (कटाक्ष) ये सब कामराग (मनोविकार) को बढ़ाने 

के दी निमित्त हैं, इसलिये सुज्ञ साधक उनका चिन्तन न करे। 


टिप्पणी-विषयभावना अथवा विकारचइश्सि खस्तियों के अंगोपांग देखना 
यह भी महां भयंकर दोष । 

प५६] यावन्मात्र पुदुूगलॉके परिणामको अनित्यस्थभावी जानकर सुझ 
साधक मनोजश्ञ विषयों (भिन्न २ प्रकारककी मनोक्ष वस्तुओं) में 
झासक्ति न रक्खे तथा अमनोश पदार्थों पर द्वेष न करे। 


[६०] सुश सुनि पोद्गक्षिक (जड़) पदार्थों के परिणशमनकों यथार्थरूप 
से जानकर तृष्णा (ज्ाक्षय) से रहित होकर तथा झपनी आत्मा 
को शांत रखकर संयमधर्ममे विचरे। 
टिप्पणी-पदार्थमात्रका परिबतेन होना खमाव है। जो वस्तु आज संदर 

'दिखाईं देती है वद्दी कल भसुन्दर और भअसुन्दर सुन्दर दिखाईं देने लगती है। 

यदार्थमात्र के श्न दोनों पक्षोंकी देखकर उसके तिरस्कार या प्रलोभनमें न 

पढ़कर साधुको समभावपूर्वक दी रहना चाहिये। 

[६१] पूर्ण श्रदा तथा वैराग्यमायसे अपने घरकों छोड़कर उत्तम त्याग 
को आाप्त करनेवात्ञा मिक्ठ उसी अद्धा तथा रढ वैराग्यसे महा- 
पुरुषों द्वारा बताये गये उत्तम गुणोंमें रक्त रहकर संग्रमधर्मेका 
प्राद्धन करे | 








टिप्पणशी-उत्तम गुर मूलगुणों तथा उत्तर गुरों दोनोंका समावेश 
दोता हैं। श्नका विस्तृत वर्णन छंद्टे अध्यायमें किया ह। 


६६२] ऐसा साधु संयम, योग, तप, तथा स्वाध्याययोगका सतत 
अषधिष्ठान करता रहता है और बेसे शान, संयम तथा तपश्याँ 
के प्रभावसे शख्रोंसे सज्तित सेनापतिकी तरह अपना तथा दूसरे 
का उद्धार करनेमें समथे होता है। 
टिप्पणी-जो साधु अपने दोषोंको दूर कर आत्महित साधन नहीं कर 

सका वह कभी भी लोकह्वित साधनेका दावा नहीं कर सकता क्‍योंकि जो 

क्ायं शुद्ध दोगा वही तो दूसरोंको शुद्ध कर सकेगा और वहीं समथे पुरुष 
बस्तुत: जयतका हिंत भी कर सकता है। 

यहां पर सह्िया, संयम तथा तपको शख्रोंसे, साधकको श्वीरसे, दोषों 
को शत्रुसे तथा सदगु्ों को अपनी सेनासे उपमा दी है। ऐसा शबीर पुरुष 
शत्रुओंको संद्दार कर अपना तथा सदूगुणोंका रक्कषण कर सकता दै। 


[६३] स्वाध्याय तथा सुध्यानमें रक्त, स्व तथा पर जीवॉका रक्षक, . 
तपश्चयाम लीन तथा निष्पापी साधकके पूवेकालीन पापकर्म भी,. 
अप्रिद्वारा चांदीके मेल़की तरह भस्म हो जाते हैं। 


[६७] पूर्वंकधित (छमा-दयादि ) ग्रुणोंका घारक, संकटोंको समभावपुवेक 
सहन करनेवाल्ा, श्रुत विधाको धारण करनेवात्षा, जितेन्द्रिय, 
समत्वभावसे रहित तथा अपरिग्दी साधु कमेरूपी आवरणों से 
दूर होने पर निरअ नीजाकाशमे चन्द्रमा की तरह अपनी आव्म- 
ज्योतिसि जगमगा उठता है (शर्थांव्‌ फर्ममजसे रहित होकर 
झावसस्वरूपमय दो जाता है। 
टिप्पस्शी-सतत उपयोगपूर्वक जागृत दशा, ग्ृहस्थजीदन के योग्य कार्यों 

का सर्वेधा त्याग, आसक्ति, मद, माया, छलकपट, लोभ, तथा कदाग्रहोंका त्याग 

ही त्याय हैं और श्सी त्यागमव जीवनतसे जीना यही त्यागी जीवनका परम- 
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बेतनवंत लक्ष्यविन्दु है। इस साथना के मायेमें विधाका दुरुपयोग तथा बलका 
संसमे कांटेके समान भदितकर हं। उनको लिमेल कर सत्सेग तथा संदाचार 
का सेवन कर सुश साथक सद्र्तनके लिये सर्देंग उद्यमबंत रहे। 


ऐसा मैं कहता ईूंः- 
इस प्रकार “ आचारप्रणिधि ” नामक आठवां भ्रष्ययन समात हुआ। 


नर 


विनयसमधि 
९ 
प्रथम उद्देश 
कि 2) अर 
'विशिश्टनीति या विशिष्ट कर्तब्यका ही दूसरा नाम विनय हैं। 
साधक जीवन के दो प्रकार के कर्तव्योंमें सामान्य की अपेक्षा 
विशिष्ट कतेव्य की तरफ अधिक लक्ष्य देना चाहिये, क्योंकि सामान्य 
कर्तव्य गौण हुआ करता है भौर विशिष्ट कर्तव्य ही मुख्य होता है। 
मुख्य धर्मांके पोषण के लिये ही सामान्य धर्मीकी योजना की जाती 
है। मुख्य धर्मकी हानि कर सामान्य धर्मकी रक्षा करना निष्णाण देह 
की रक्षा करनेके समान व्यय है। 
गहस्थके विशिष्ट कर्तव्य, साधकके विशिष्ट कतेव्य तथा भिक्तु- 
अमण के विशिष्ट कर्तव्य ये तीनों ही मित्र २ होते हैं 
इस अध्ययनमें प्रत्येक भेणीके जिशासुओं के जीवनस्पर्शी 
विधयोंका वणेन किया गया है! परन्तु उनमें भी गुरुकुल के अमण 
साधर्कों के अपने गुरुदेव के प्रति क्‍या क्‍या कतेव्य हैं इस बात पर विशेष 
भार दिया गया है। 
शाज्कारोंने साधकके लिये उपकारक गुरुकों परमात्मा के समान 


बहुत ऊंचो उपमा दी हैं। गुरुदेव, साधकके जीवन विकासके रास्ते के 
जानकार सहचारी हैं झौर वे उसकी नावके पतवार के समान हैं। 
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इसलिये उनकी शिक्षाकों अस्वीकार करमा अथवा उसकी अवगणना 
करना मानों आपत्ति तथा पतनको आर्म्रण देनेके समान विचारशून्य 
ऋथोग्य कार्य है। 





गुरुदेव बेले :- 

[१] जो साधक भ्रभिमानसे, ऋ्रोघसे, मायाचारसे, अथवा प्रमाद से 
गुरुदेव (साथ समुदाय के आचाये) के पास विनय (विशिष्ट 
करोन्य ) नहीं करता है वह अहंकार के कारण सचमुच अपने 
पतनको ही डुलाता है ओर जिस तरह वांसका फल वांसको ही 
नाश करता है उसी तरह उसको प्राप्त शक्ति उसी के नाशकी 
तरफ खींच ल्ले जाती है। 


[२] और जो कोई साधक अपने गुरुको मंद अथवा थोडी उमरका 
जानकर अथवा उनको थोडा ज्ञान है ऐसा मानकर उनकी 
अवरायाना करता है, अथवा उनको कटुवन कहता है वह 
सचमुच कुमागमें जाकर अन्‍्तर्मे अपने गुरुको भी बदनाम 
करता हैं। 

[३] बहुत से गुरु (व्योवृद्ध होने पर भी) प्रकृति से ही बुद्धिमें 
मंद होते हैं। बहुत से वयमें छोटे होने पर भी श्रभ्यास एवं 
बुद्धिमं बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। भल्ने ही ये श्ञानमें आगे- 
पीछे हों किन्तु वे सब साधुजनों के आचारसे भरपूर तथा 
खारित्रके गु्णोमें ही तल्लीन रहनेवाल्ले तपस्वी पुरुष हैं। इस 
सिये उनका अपमान करना ठीक नहीं क्योंकि उनका अपमान 
अप्रिकी तरह अपने सदगु्णोंक्रो भस्प्र कर देता है। 
टिप्पणी-छमा, दया, श्वादि सदगुणोंके धारक गुरु स्वयं किसीका भी 

अकल्याण करनेकी इच्छा नहीं करते किन्तु ऐसे महापुरुषोंका अपमान करनेंसे 

स्वमावत: उसी अपमान करनेवालेका ही नुकसान होता दे क्योंकि चारित्र 
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साथन कर्म के लिये आवश्यक अंकुश दूर दो जाबेसे उत्तके . पतनकौ हो 

अधिक संभावना रहती हे। 

[५] यदि कोई सूखे मनुष्य सोपको छोटा जानकर उससे लेदआाद 
करे तो उसका उस सपेद्वारा अधहित ही दोगा। इसी तरद जो 
कोई ज्ञानी अपने आचायेका अपमान करता है वह अपने 
अशानसे अपनी जन्ममरणकी परंपराको बढ़ाता है। 

[४] कुद हुआ दृष्टिविष सर्प प्राशनाशसे अधिक और क्या शुकसान 
कर सकेंगा! (अर्थात्‌ सत्युसे अणिक और कुछ नहीं कर सकता) 
कन्तु जो मूखे अपने आचायों को अप्रसश्न करता है वह साधक 
गुरुकी आसातना करनेसे अज्ानता को आस होकर सुक्तिमार्ग 
से बहुत दूर दो जाता है। 
टिप्पणी-यह पूर्णॉपमाका श्लोक नहीं हे श्सलिये सांपकी पूर्ण उपमा 

आचारयों पर॑ भरटित नहीं होती । यह तो एक दृष्टंत हे भौर दृष्यंत दान 
के केवल एक अराकों हो लागू होता हैं। सारांश यह है कि सांप अपने 
नेरीते बदला लेने की भरसक कोशिश करता दे किन्तु आचायेका तो वैरो शी 
कोई नहीं होता; यदि कोई वैरो होगया तो भी वे बदला लेनेकी कल्पना तक 
भी नहीं करेंगे। किन्तु ऐसा श्रविवेकी साधक स्वयं अपने ही दोषसे ढुःखी 
होता है, उसमें युरुका कोई दोष नहीं है। शुरुके अपमान को दृश्टिबिष 
सर्पसे उपमा दी है | ्श्टिविष सर्प उसे कहते हें कि जिसे देखतें हो (काठनेकी 
तो बात ही क्या है!) विष चढजाय और रूुत्यु हो जाय। शुरुका अपमान 
साधकके लिये: इस विपसे भी अधिक भयंकर दे क्योंकि वह विष तो एक ही. 
वार सुृत्यु लाता है किंतु युरुकी अप्रसण्ता तो जन्म-मरख के चक्रोंमें ही घुमाया 
करती है क्योंकि ऐसा भादमी मोधमागंसे बहुत दूर शो जाता दे। 

[६] जो कोई साधक गुरुका अपमान करके .आत्मविकासल खाधनेकी 

... इआएए करता है.अद मानो जीनेकी आशासे अप्तिमे प्रदेश कस्ता 
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है; दृष्टियंद सेपकी छुदे करता है अाथयां असम होमेकी 
झाशासे विष खाता है! 


टिप्ड्यी-जिस तरइ जीनेको इच्छावाला व्यक्ति उक्त तीनों प्रकारके 
कार्योंते दूर रहदा है उसो तरह आत्माविकासका इख्छुक साथक गुरुके अपमान 
से दर रहे | 
४] कदाथित्‌ (विद्या या मंत्रणल से) अप्ति भी न जलाने, कुड दृष्टि- 
विष सर्प ने सी कांटे, हल्ाइल निष भी घात न करे किल्‍्सु 
गुरुका तिरस्कार कमी भी व्यर्थ महीं जाता हैं (अर्थात्‌ सदुगुरुका 
सिरस्कार करनेबाक्ा साधक संबमसे अष्ट हुए बिना नहीं रहता ।) 


टिप्पणी-युरुजनोंका तिरस्कार मो्षका प्रतिंगंवक शत्रु है, ईसमें लेश 
भात्र भौ अपंवादकी स्थान नहीं है। इसलिये आंत्मा्थी साथर्ककों उपकारी 
शुरुओं के प्रति सदैव विनौर्त रइना चाहिये । 

[है] षदि कोई सूखे अपने माथेसे पवेतको चुर २ करनेकी इच्छा करे 
(दो पवेसके बदल्ले अपना ही सिर चुर २ कर छेगा) सुप्त 
सिंहको उसके पास जाके जगाये, भाछ्केकी नोंक पर ज्ञात मारे 
(माक्षेका तो कुछ न बिगडेगा, किन्तु पेर के हुकड़े २ हो 
जायंगे) तो जिस मकार दुःखी दोता है उसी प्रकार गुरुजनों के 
तिरस्कार करनेवाक्षोंकी दुःखद स्थिति होती है। 

(श] मांगे किया कि (अासुदेव सरिखा पुरुष) अपनी भपरिमित 
शेफिय मस्तक होरा परयेतकों यूर १ कई दे, हुझ लिंह 
भी केंदांसिंत भज़द न करें और सॉक भी कंदाकित 
कैकों नें सेंदं शो मो शुरुदेवका किया हुआ तिस्स्कंतर अथवा 
संदादर्ती लाधकके किये विना नहीं 
रहती । 
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[१७] आंकर्यदेवों की अप्रसक्षताशी अशानकी प्राप्ति होती है और 

उसके मोचमार्गमें अन्सर्रीण होता है इसकिये धंधांजित सुखके 
इच्छुक साथक्की गुरुकपा संपादन करने में ही छीन रहना 
चाहिये । 
टिप्पणशी-रागद्वेषका संपूर्ण जय होने पर ही संपूर्ण शान (केंललि शान) 
चैदा होता दे। ऐसी उच्च स्थिति पाने पर सी गुरुकी विलय करनेका विधान 
कर शासंकारोंमे विमषका अपार माहात्म्यफो बताया है और विमय हो को 
आत्मविकीर की (ठीका पहिला डंडा बताया हैं। 
[१] जिस प्रकें २ अग्निहोश्री अंहरया की २ प्रकार के थी, मु 


घर्मीछ शिष्य सी अपने गुरुकी विभयपूर्वक सक्ति करे। 
[११] शिष्थंका कंतेब्स हैं कि सिंस गुरुंसे यंद घंमशास्रके गू्ढ रहस्थ 


कार्येस उनकी सैंवां कें। ईसी प्रैकारं में, वचन भोरें कायसे 
गुरुकी विनय करता रहे। 

4१४] भर के प्रति क्जा (अरुचिभोव), दया, संयम भरे! अह्चेथ 
ये किये चा््मॉविशुधिके 


यु आक्रहितेरी है ही. श्वान हैं 
(लो इसे मे कही मे हर बता है! इसको “जे 
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[$४] जिस प्रकार राज्रीके ब्यतीत होने पर प्रकाशभान सूर्य संपूर्ण 

५ - भारतपेत्र्मे प्रकाश करता हे इसी भकार आज्रार्यदेव अपने शान, 
खएरिश्र तथा जुद्धियुक्त उपदेश द्वारा जीवादि पदा्थोक्रि प्रकाशित 
करते हैं ओर ये देवों में इन्द्र के समान साधुओं में शोमित 
होते हैं । 


[१२] जिश्त प्रकार फ़्योेत्स्ना (अंदनी) से युत्त शरदपुल्िमाका अंत स्ति 
ग्रह, तथा सारागणों के परिवारसे युक्त, बादक्षोंस्रे रहित 
नीछाकाशमें अत्येत मनेाहरतासे प्रकाशित होता दै'* उसी तरह 
गयाको धारण करने वाक्के आचाये भी सत्यधमेरूपी निर्मंत्ष आका- 

'.. शर्में अपने साधुगणके परियार सहित शोभित होते हैं। 


टिच्पयणी-यदां “गण! शब्दका प्रयोग साधु गणमें महत्ता बतानेके लिये 
बेवल ध्राजार्व के लिये प्रयुक्त हुआ हे । 


[३६] फ़दूधमका इच्छुक ओर उनके द्वारा अलुत्तर (सर्वेश्रेष्ठ ) सुख्की 
प्राप्तिका इच्छुक मिक्ु, ज्ञान, दर्शन तथा शुद्ध चारितन्न के महा- 
- संडारस्वरूप शांति, शीक्क तथा बुद्धिसे युक्त समाधिवंत आचार 
, महर्षियोंको श्रपनी घिनय एवं सक्तिसे प्रसन्न कर छेता है और 
डनकी कृपा श्रास्त करता है। 


[१७] बुद्धिशान साधक उपयुक्त सुभाष्तोंकों सुनकर अप्रमण होकर 
आचारयदेवकी सेवा करता है भोर उनके द्वारा सज्ञान, 
सल्लारिश्र दृत्यादि अनेक गुणोंकी आराधना कर उत्तम सिद्धगतिको 

भाश होता है। 


टिप्पणी-अद्ाचर्य, संयम, गुरुमक्ति, विवेक, मुत्री तथा समभाव ये छ 
सदगुण प्रत्येक मोक्षार्थी अमणके सइचर हें क्योंकि उन्नेतिकी सीढ़ी के ये है) 
डंडे हैं इस बातकों मुक्तिका अमिलाबी साधक कमी न भूले । 

[ 
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ऐसा मैं कहता हूँ 
(इस प्रफार सुधमेरवामीने जम्बूस्वामीकों कहा था) इस प्रकार 
< विनय समाधि” नामक अध्ययनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। . 


दूसरा उद्देशक 


जिस तरह वृद्में सवे क्थ्म जड, उसके बाद तना, फ़िर शाखा 
अतिशास्रा, पुष्प, फल तथा रस इस प्रकार क्रमशः वृद्धि होती है उसी 
तरह अध्यात्म विकासक्रमकी भी क्रमानुसार ऐसी ही भ्ेणियां हैं। 

यदि कोई मूल्ल रहित वृत्त अथवा नींव सिवायका घर बनाना 
आह तो वह निश्चसे वैसा वृक्ष उगा नहीं सकता (फत्रकी तो बात 
ही क्‍या है?) अथवा बैता घर वह बांध नहीं सकता। इसी श्रकार 
जो कोई साधक विनय रूपी मूलका यथार्थ सेवन किये बिना धर्मवृत्ष. 
बोता है वह साधक मुक्ति रूपी सफलता कमी नहीं प्राप्त कर सकता। 


गुरुदेव बोले +-- 
[१] जिस प्रकार सूलसे जक्षका तना, तनेमें से शाखा, शाखामंसे प्रति 
शाखाएं, शाखा-प्रतिशाखाओं में से पते उत्पन्न होते हैं भोर 
बादर्मे उस दस फूल, फल और मीठा रस क्रमशः वैदा होते हें । 


२] उसी प्रकार धमेरूपी बृकका मूक्त विनय है ओर उसका अंतिम 
परिश्याम (अर्थात्‌ रस) सोच है। उस विनयरूपी भूषकारा 
जिनयवान रिप्य इस लोकमें कीति ओर शानको प्राप्त होता दे 
झौर महापुरुरों हारा परम अरशंसा प्रास करता है और क्रमशः 
अपना आव्मणिकास करते हुए झन्समें निःश्रेधस (परम कक्याण) 
कूपी मोक्ष को भी प्रास होता है। 
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टिप्पणी-जिस वृक्षका फल मोक्ष हो बह वृक्ष कितना महस्वशाली दोगा, 
यह बात आसानीसे समणमें आ जातो है। भौर इसीलिये उस पर्मका वर्शन 
इस अंथके पद्िले अध्ययन संक्तेपते किया है। यहां धर्मको वृद्कों उपमा देने 
का हेतु यह है कि धर्मकी भूमिकाओं का भी वृक्ष जैसा क्रम होता है। क्रम 
सिवाय अथवा क्रमके विपरीत यदि किसी वस्तुका व्यवद्दार कया जूब तो 
उससे लाभ होने के बदले हाबि हो दोोती है क्योंकि वस्तुका एक के बाद 
दूसरी पर्याय होना उसका स्वभाव दे श्स लिये तदनुकुल ही व्यवहार होना 
चाहिये इस स्‌क्ष्म बातका निर्देष करने के लिये दी यह व्थांत दिया है। 

वर्तुत: जितना माहात्व्य सद्धमंका है उतना ही माहात््य विनयका है। 
यहां पर विनयका अरथे-विशिष्ट नीति अर्थात्‌ सज्जनका कर्तव्य है। दया, प्रेम 
बिवेक, सेब्स्र, फ्रोफ्कार, परसेवा आदि सब गुण सज्जनके कर्तव्य ही हैं। इन 
कतेब्यों को करनेब्रला द्वी विनीत दो सकता है। वित्रय से ही महापुरुषोंकी 
कृपा प्राप्त होती है और विश्व सुवशकों सुगंध प्रसरती है; श्सीसे सच्चा शाघ्र 
प्राप्त दोता ह और तो क्‍या, भ्त्मदशन होकर साकछात मोंक्षकी भी प्राप्त 
इसीसे होती है। 

यह विनय ही सद्वमरूपी कल्पवृक्षका मूल है, पैय॑ उसका कंद है, शान 
तना है, शुभभाव-जिससे उसे पोषण मिलता दै, उसकी त्वचा है, पूर्ण अनुकंपा, 
सत्य, अल्तेय, जह्मचये एवं त्याग ये उसकी शाखाएं हैं, उत्तम भाषना उसकी 
प्रतिशाखाएं हैं; घरमध्यान तथा शुक्र ध्यान उसके पह्मव हैं; निबिषयिता, निलों- 
सता तथा छमादि गुण उसके पते हैं; बासनादि पापोंके व तथा देहाध्यासके. 
त्यानको ज्तका पुष्प, मोद्द फल और मुक्त दराज्ें माप निराबाष सुखक़ो 
उसका सधुर रख समसला चाहिये। 

[३] ओ आत्मा क्रोणी, भ्रशानी (मूल), अहंकारी, संदेश कहुभाषी, 
सायाजी, भूलें होता है उसे अविनीश समा जाहिये आर 
प्रानीके प्बक् प्रबाहमें काहकी तरह संदेश इस कंसाइ-मबाह में: 
बैरता रहता है। 
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टिप्पणी-कष, मूर्ंता, भमिमान, कुबचन, माया, तथा शब्क्ष ब्य्नि 
सब्र सब्ननता के शत्रु हैं। ये दुरंस सब्बे विनयभावक्रो उत्पक्ष ही नहीं होते 
देते और श्सलिये बेसा जीवात्मा लोक तथा परलोक में अबाइमें पढ़े दुए 
काइदी तरद पराधीन बतकर दुःख, खेद, छेश, शोक, पैर, बिरोधमें ही पढ़ा ६ 
सता रहता है। उसे कभी भी शांतिका श्ास लेनेका अवकाश ही नहीं 
मिलता । 


(शु] कोई उपकारी महायुरुष जब सुन्दर शिक्षा देकर उसको विनय- 
मार्ग पर लानेकी प्रेरणा करते हैं तब मूर्ख मनुष्य डनपर उद्टा 
क्रोध कर उस शिक्षाका तिरस्कार करता दहै। उसका यह काहे 
वस्तुतः स्वयं आती हुई स्वर्गीय लच्मीकों ़कडीसे रोकने जैसा है। 


(र] उदाइरणके किये, वे हाथी ओर थोड़े जो (अपनी अवनीतताके 
कारण) प्रधान सेनापतिकी आज्षाके आधीन नहीं हुए के (फोल 
में भर्ती न होकर) केवक्ष बोझ ढोनेके काम कगाबे जाकर 
दुःख भोगते हुए दिखाई देते हैं। 


[६] और उसी सेनापतिकी आशा के झाधीन रहनेवाल्ले हाथी ओोर 
घोड़े महा यश एवं सम्ृद्रिको प्राप्त होकर अत्यंत दुस्केभ सुखोंको 
भोगते दुए देखे जाते हैं। 


टिस्पणी-फौजमें वदो हाथी, घोडे लिये जाते हैं जो फौजी कायदोंको 
जानते दं झौर प्लेनापतिकी भाज्ानुसतार युद्ध संबंधी स्त्री बिल़ाएं छते हैं। 
ऐसे थोड़ों तथा द्वाथियोंका अत्यधिक लालनपालन किया जाता दे झौर पढें 
उत्तमप्ते उत्तम छुट्क तबा आराम दिंग्रा जाता दे। दशहरा भ्राद़ि ल्यौदारोके 
अबसा ए उन्हें छुपे तथा आंदीके गनोंसे सजाया जता हैं तथा अमफर 
शेशसी छूलें दाली जाती हैं। उनकी प्ेंबामें झनेक साका कगे इृहते हैं। 
फिद्ू जो कामों प्रोग़े अपती क़ांड़ताके छाया ज्रौजी तिपलों को त्हों पोल पते 
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उनको दिनरात बोमा ढोते २ कष्ट भोगते हुए इम सब देखते हैं, फिर भी 
छलका कुछ भी कदर नहीं होता। उन पर तो काम करते हुए थी इंटर ही 
पढते हैं! अविनोत तथा विनीत होनेके फलका यह चरष्टांत बहुत उत्तम हैं । 
इसी तरह विनीत आत्मा तथा अविनीत आत्माके विषयमें भी समझना चाहिये! 


[०१८८] ऊपर के दृष्टांत के अनुसार, इस संसारमें सी जो नरनारी 
अधिनयसे रहते हैं उनपर खूब ही मार पडनेसे उनमें से बहुलों 
की तो इन्द्रियां संग हो जानी हैं अथवा सदाके दिये घायल 
(बिकल्लांग) हो जाते हैं । 

[१] परन्तु जो नरनारी विनय की आराधना करते हैं वे इस लोकमें 
महा यशस्वी होकर महा संपत्तिकों प्राप्त करते हैं ओर तरह २ 
के सुख भोगते हुए दिखाई देते हैं। 


[१०] (देषयोनिमें भी झविनयी जीवॉकी क्या गति होती है उसे 
बताते हैं) अविनीत जीव देव, यक्ष, भवनवासी देव होने पर भी 
अविनयता के कारण ऊंची पदवी न पाकर उन्हें केक्स बढ़े 
देवॉकी नौकरी ही करनी पडती है ओर इससे वे दुःखी देखे 
जाते हैं। 


[११] किन्तु जो जीव सुविनीत होते हैं ये देव, यह, सुबनंवासी देय 
होकर उनमें भी महा थशस्वी तथा महा संपत्तिवान देव होते 
हैं और अवल्लोकिक सुख भोगते हैं। 
टिप्पणी-सुख और दुःखका अझनुमव॒ भात्मविशुद्धि पर निमेर हे और 

आत्मविशुद्धिका आधार सद्धंको आराधना पर है। वाद्य संपत्तिको प्राप्ति भले 

ही पूर्व शुम कमके उदयसे हो किन्तु उससे मिलनेवाला सुख या दुःख तो 
आत्मशुंद्धि अवगा आत्माकी मलिनता पर हो निर्भर हैं श्स लिये आत्मशुद्धि 
करना यहं जोबनका मुख्य ध्येय दे। ऐसा महापुरुषोंने कहा है। बहुतसे धनो 
मनुष्य भी संसारमें घोर कष्ट और अपमान भौगते हुए देखे जाते हैं और कोई 





२ निषेन होने पर भी सुखी एवं सम्मानित दिखाई देते हें। इसमें उनकी 
अत्मशुद्धिंकौ दोनाबिकता दी कारण ह। 


[१४५] जो साधक अपने गुरु सथा विद्यागुरुकी सेवा करते हैं और 
उनकी झाशानुसार आचरण करते हैं उमका शान, प्रतिदिन पानी 
से सींबे हुए पौदेकी तरह, हसेशा बढ़ता जाता है। 


टिप्पशी-सतपुरुषोंकी प्रत्येक क्रियामें सम्रोधका भंडार भरा रहता दै। 
उनके आझासपासका वातावरण ही इतना पवित्र होता है कि जिड्ासु पथ सतथ- 
-शोबक साथक जीवनकी अगम्य युत्यियोंको सहज हो में सुलझा लेता है। 


[१३३)८१४] (गुरकी विनयकी क्‍या झावश्यकता है?) गृहस्थ सोग 
झपनी आजीविका के दिये अथवा दूसरों (रिश्तेदारों आदि) के 
भरणपोष्णके लिये केवत्त लोकिक सुखोपभोगके किये कल्ाके 
आचायों से उस कल्काको सीखते हैं ओर फिर उनके पास अनेक 
राजपुंत्र, श्रीमंतों के पुत्र आदि बहुतसे लड़के उस विधाकों सौखने 
के किये आकर वध, बंधन, मार, तथा अन्य दारुढ कष्ट सहते हैं। 


![१२१०१६] ऐसी केवल बाह्य जीवनके भरखपोष्णकी शिक्षाके लिये मी 
उक्त राजकुमार तथा श्रीम॑ंतों के पुत्र उपयुक्त प्रकार के कष्ट 
सहने करते हैं तथा उन कक्षाचार्यद्री खेवा करते हैं, आलेर 
प्रसक्नतापूवक उसके आजाधीन रहते हैं तो फिर जो मोक्षका परम 
पिपासु सुसुड् साधक है वह सथा शान प्राप्त करनेके लिये कफ 
क्या न॑ करेगा! इसीखलिये महापुरुषोंने कहा है कि उपकारी गुर 
ओ छुछ सी हिलकारी वचन कहें उसका सिश्ठु कभी भी 
उस्कंघन न करे। 


शिष्वस्दी-जैन दरौनमें गुरुणाहाका यहुत दी अधिक माहात्य क्ताया है 
“यहां तक कि गुरआह्षा पालनमें है सब धर्म बता दिया हे। साथ ही साथ 


_ रह ७७ २ :चपदवेज़ालिक चूत दशवैकाधिक पड 


इस बात पर भी बढ़ा रो जोर दिया है कि युरु भी आदर युरु दोना चाहिये 
कितेस्वाता, शुद्ध चारित्र भौर परमा्थबुद्धि ये ग्रुरुके विशिष्ट ग्रुण हैं। 


[१०] (गुइुकी अधिक विनय केसे की जाय) साधक मिक्षु अपती 
शब्या, आसन, एवं स्थान गुरुकी अपेज्ञा नीचा रक्‍्के। चछते 
समय भी पह गुरुसे आगे आगे न अकल्ले भोर नीचे सुक्कर 
गुरुदेवके पदकसलों को बंदन करें तथा हाथ जोडकर नमस्कार 
करे । 


[१८] यदि कदाबित्‌ अपना शरीर अथवा वस्त्र आदि गुरुजीके शरोस्ते 
कू जांय तो उसी समय साधु “मुझसे यह अपराध हुआ, कृपया 
जमा कीजिये, अब ऐसी भूल न होगी, इस प्रकार बोले ओर 
बादमें ऐसा दी आचरण करे। 


[१५१] जिस तरह गरियार बैल चाजुक पढने पर ही रथको खींचता 
है उसी तरइ जो दुष्टुद्धि भ्रविनीत शिष्य होता है पह गुरुके 
वारंबार कुदने पर ही उनकी आज्ञाका पाक्नन करता है। 


[२०१२१] किसु भीर साधुको तो, गुरु चाहे पूक वार कहें या झत्तेक 
बार, प्रन्तु डढसी समय श्रपनी शय्या था झासन पढ़ बैठे २. 
प्र्युश्ध न देना चाहिये शोर उसी समय खडे होकर झअत्यन्त 
ब्न्नताके साथ उसका उत्तर देना चाहिये झोर यह बुद्धिमान 
क्िक्य अपनी तककेशाशक्तिसे द्वव्य, क्षेत्र, काका तभ्रा भावसे 
गुदक्षीके अमिप्राथ तथा सेदाके उपचारोंक्ो जाल कर डन ३ उपायों 
को तत्कृश्न ही समयानुसार करनेमें क्षय जाय। 


टिप्पणी-श्स गाथाम॑ बिवेक तथा व्यवस्था करने का विधान करके. 
इकाएन्तरसे विज्यमें अंदभ्द्ा एवं अभिगेक को क्लिकुल स्थाज् नहीं है इस. 
बातका निरंत किम हैं। 
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[२२] अधिमीत के सम्री सदगुय नष्ट हो जाते हैं ओर ब्रिमीत को 
सदूग़ु्शोकी प्राप्ति गोती है ये दो बरतें जिस मनुष्यने जाथ की 
वही स्द्या शाज प्राप्त करनेका अधिकारी है। 

[२४] जो साधक संयमी बनकर भी बहु क्रोधी, अपने स्वाये एवं 
सुखका आतुर, सुगल्लखोर, ताबेदार, अधर्मी, अधिनयी, मूर्ख, 
पेह, केबल नाम सात्रका साधु होता है वह मोज़का कभी भी 
अधिकारी नहीं हो सकता | 

[२४] किन्तु जो गुरुजनों के आश्ञाधीन, धर्म तथा शानके असकी रहस्य 
के जानकार और विनयपाछ्न में पंडित होते हैं वे हस दुरूर 
संसारसागरको सरत्ततासे पारकर-ससख्त कर्मोंका य करके 
अन्तमें मोत्र गतिकों प्राप्त ढोते हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हुए हैं । 
टिप्पणी-क्रोष, खब्छंद, माया, शब्ता, और मदांधता ये पांच दुर्गुण 

बिनयके कट्टर शत्रु हें। इनको त्याग कर तथा उपयुक्त सदगुणोकी आराधना 

कर साधक भवसागरके प्रवाहमें न बहलते हुए अपनी ली हुईं प्रतिशा पर डढ रहे + 


ऐसा मैं कहता हू :- 


इस प्रकार “विनय समाधि” नामक अध्ययनका दूसरा उद्देशक. 
समाप्त हुआ | 


तीसस उद्देशक 
ककबहक 
ज़ो पूज्यता सदगुझों के बिना द्वी प्राप्त हो जाती हैं उससे अपना 
और दूसरों दोलोंका ही झनिष्ठ होता है; उससे उत दोलोंका विकास 
रुक जता दै प्लोर अक्तमें दोलोंको पश्चात्ताप करता पड़ता है| 
ऐ्रेसी पल्पताका पक बढ़ीं तक रहत्म है ज्रह्म॑ तक कि प्रजा: 





ग्राशक्ता तथा विवेकबुद्धि आते ही उस पृज्यताका रंग उड जाता 
है और वह पामरता के रूपमें पलट जाती है। इस लिये महर्षियोंने 
ऐसी क्षणिक पूज्यता को प्रात करनेका लेशमात्र भी निर्देश नहीं किया। 


इस उद्देशकर्में जिन गुणों से पृज्यता प्रात होती है उनका 


जर्णयन किया है। 
गुरुदेव बोले :-- 

(१] जिस प्रकार अभिहोत्री ब्राह्मण अपरिकी सुझूषा करने में निरन्तर 
सावधान रहता है उसी प्रकार शिष्यको अपने गुरुकी सेवा करने 
में सावधान रहना चाहिये क्योंकि आचायंकी दृष्टि ओर इशारों 
से दी उनके मनोभावको जानकर जो शिष्य उनकी इच्छाओोंकी 
पूर्ति करता है वही पूजनीय होता है। 

[२] जो शिष्य खदाचार की आराधनाके छिये विनय करता है, उनकी 
सेवा करते हुए गुरु आज्ञा सुनते ही उसका पाद्नन करता हैं 
ओर गुरुकी किंचिन्माश्न भी झवगणना नहीं करता, वही श्राधक 
पूजनीय होता है। 

[३] बो साधक अपनेसे उमरमें छोटे किन्तु ज्ञान अथवा संबममें दृद्ध 
की घिनय करता है, गुणीजनॉंके सामने नम्नभावसे रहता है तथा 
सदैव सत्यवादी, विनयी एवं गुरुका आज्ञापात्षकः होता है वही 
पूजनीय होता है। 

[४] जो सिद्ठु संयमयात्नाके निवाद के किये हमेशा सामुदानिक, विशुद्ध, 
तथा अज्ञात घरोंमें गोचरी करता है और आद्वार न मिल्षने पर 
खेद तथा मिलने पर बढाई नहीं करता है वदी पूजनीय होता है। 

हू] संथारा, शय्यास्थान, आसन तथा आहारपानी सुन्दर अथवा बहुत 
अधिक प्रमादामें मिलने पर भी जो योडेकी दी इच्छा रखता दे 
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और उसमें भी केवल आवश्यकताजुसार ही अहय करके स्तुड 
रहता है झोर यदि कदालित्‌ कुछ न मिक्के तो भी जो पूर्ण 
सम्तुष्ट दी बना रहता दे वी पूजनीय होता है। 

[३] किसी उदार ग्रृहख्थसे धन झादिकी प्रासिकी आशासे क्ोदेकी 
कीलोंपर वत्लनना अथवा सो जाना सरक्ष है किन्तु कानोंमें बाणों. 
की तरह खगनेवाल्े कठोर वचन रूपी कांटोंको बिना किसी रदाये 
के सहन करना अतिशय अशक्य है। फिरसी उनको जो कोई 
सह ल्लेता है वही वस्तुतः पूजनीय है। 

[७] (कठोर वाणी लोहेके बाशोंसे भी अधिक तुःखद होती है) कोदे 
के काटे तो मुद्दते (दो घडी) भर ही दुःख देते हैं ओर उन्हें 
आखानीसे शरीरमें से निकाल कर फेंका भी जा सकता है किन्तु. 
कठोर बचनों के प्रहार हृदयके हतने आरपार हो जाते हैं कि 

उनको निकाक्ष लेगा आसान काम भहीं है और ये इतने गाढ 


गतिमें उत्पन्न हो २ कर भोगना पडता है। 

टिप्पशी-अनुभवी पुरुषोंका यह केसा भनुभवासृत हे। एक कठोर वचन 
के परिणाममें करोड़ों आदमियोंका संहार होता हें। एक कंठोर बचनका हो यइ 
परिणाम दै कि इस प्रथ्वीपर खूनकी नदियां वइने लगती हैं और ध्कर्म सब 
ताकमें रख दिये जाते हैं! एक कठोर वचलका हो यह परिणाम. ह कि पंबि- 
जता, वैभव, और उन्नतिके शिखर पर पहुंची हुईं व्यक्तियोंका पतन हो जाता 
है। महाभारत आदि गअंथ इसी बातके तो साक्षी हैं! भाज भी कडोर बचम 
के दुष्परियाम किसीसे छिपे नहों हैं श्सीलिये वचनशुद्धि पर इतना अधिक. 
जोर डाला गया है। 
[८] कठोर बचनके प्रहार काममें पढ़ते ही चदित्तमें एक ऐसा विविश्न 

अकारका विकार (जिसे वैमनस्थ कइते हैं) उत्पक्ष कर देते हैं परन्यु 





उन कठोर बचनोंको सी सोक्षरमा्गका शो शृरवीर तथा जितेन्त्रिय 
है वही वस्तुतः पूजनीय है। 
टिव्यस्थी-छमा नबीर पुरुषका भूषण हैं। जिसमें शक्ति होती है वही 
-सहन करें सकता दे। कायर कदाचित्‌ कठोर बचनको कायसे सहन कर लेगा 
'किलु उसका मन तो कुंदता ही रहेगा। आज भी अपने शिर पर नंगी नल- 
बारका बार सहनेवाले और मैदाने जंगमें बढ़ २ कर हाथ बतानेवाले हजारों 
लाखों दो शशबीर मिल जांयगे, उपाय किये बिना हो आंपत्तियों को सहजाने 
'बाले साधक भी सैंकडों मिल जांयगे किन्सु बिना कारण कठोर शब्दोंकी वर्षाकी 
सो कोई विरला वीर दी सह सकता है! 
अंश] जो साथ किसी भी मलुष्य की पीठ पीछे निंदा नहीं करता. सामने 
चैर विरेधफो बढानेवाली भाषा नहीं बोलता ओर जो निश्रयाव्मक 
तथा अप्रिय॑ भाषा नहीं बोलता यही वस्थुतः पूलनमीय हे । 
टिंप्यणी-निंदाके समान एक सी विष नहीं हैं। जिस मनुष्यकी निंदा 
-की जाती है वह कदाचित्‌ दूषित मी हो तो उसके दोषोंको प्रकट कंसनेसे 
'वे धटने के बदले उल्टे बढ़ते ही जाते हैं भौर निंदक स्वयं वैसा ही दुष्ट 
बसेने लगता है श्स तरई सुननेबाला, सुमानेवाला और खुद निंदित ये तीनों 
ही विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं। श्सीलियें इस दुर्गुशकों शाखोंमें त्याज्य 
अंडा है। 
[१०] हो खाधक अक्षोशंपी, अकोतुकी (जादृगरी आदिसे रहित) मंत्र, 
कंज; इन्हजाल जादें नहीं करनेवासा, मिंप्कपट, निरणुक, वेस्थ-- 
प्रशेसा करता और मे 
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होता है) इसकिये त्‌ साधुगु्ोंको अहण कर और अंसाधुमुखों 

(अंबेंशु्यों ) को छोड दे ।इस तरद अपनी हीं ऑरमा हॉल 

अपनी आत्माको समझकर जो रांग ढेँष के निर्मिसतोम सेमम/ंवे 

धारण कर सकता है वही वस्तुतः पूजनीय है। 

शिप्पणी-सदगु्यों को साथनागें दी साधुता है अन्यचिष्ोंम नहीं ऐसी किका- 
रणा जिस साथुमें निरन्तर हुआ करती है वही साथुलको आराधना कर 
अपने दोषोंको दूर कर सकता हैं। हा 


[११] अपनेसे बढां हो या छोटा हो स्त्री हो था पुरुष शांघक ते 
या गृहस्थ, जो किसीकी भी निंदा या तिरस्कार भहीं कहा 
तथा अहंकार एवं क्रोधकों छोड़ देता है वही सचमुच पूजनीय है। 

[११] गृदस्थ जिल तरह अपनी कन्या के लिये योग्य वर देखकर उसे 
विवाह देता है उसी तरह शिप्यों द्वारा पूजित गुरुदेब भी यत्न- 
पूवेक श्ानादि सद्गुणोंकी प्राप्ति करा कर साधकको उच्च श्रेशीमें 
रख देते हैं। ऐसे उपकारी एवं सम्मान्य महामुरुषोंकी जो जिले- 
खिये, सत्यप्रेमी, तपस्ती साधक पूजा करता है वही वस्खुलः 
पूजनीय है । 

[१४] सद्युकोके सागरके सर्माभ उन उपकारी गुरुआऔँके सुमाषितोंको 
झुनकर ओ बुद्धिमान मुनि पांच सहाप्षत और तीन गुसियोंसे 
युक्त होकर चारों कपायोंको क्रमशः घोड़ता जाता है थही बंश्तुलः 
दूशनीर्थ हैं। * 
टिप्पशी-अइ्दिसा, सत्य, अस्तेय, नह्मचर्य तथा अपरिभहका सेंपूर्श पंलिस 

नकरना ये पांच महातत हैं। 

[१२] इस प्रकार यहाँ सतत गुंंजनकी सेंदा करके जैन दशनका रहस्थ 
आमने निफुर्ण पूर्व शानकुंटार बिंगीश मिकु जपने पूषे संचिसि 
कर्मत्रतको धूर कर अह्ुुपम प्रकाशमांग लोकगतिकी आप होशा है। 
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विश्यक्षी-जाम या इद्ानिमें, निंदा था स्वुतिर्में समता, संतोष, जितेन्द्रियता 
इत्यादि साधुगुणोंका स्वीकार तथा दीनवृत्ति, निंदा तथा तिरस्कार जैसे दु्गेणोंका 
त्वाग ये सब बातें पूज्यता पैदा करनेवाली हैं। 

अमण पूज्यताको कभी नहीं चाहता फिर भी शुणकी सुबास पूज्यताको 
स्वयं खींचती है। ऐसा साधक अमण शीघ्र ही अपने साध्ययो सिद करके 
निर्वाथके रूपरिमित आजनंदको भोगता दै। 

ऐसा मैं कहता ई- 

इस प्रकार “विनय समाधि” नामक अध्ययनका तीसरा उद्देशक 

खमाप्त हुआ। 


चौथा उददेशक 
80252] 


अध्यात्म शांतिके अनुभवको समाधि कहते हैं। भ्रध्यात्म शांतिके 
'पिपासु साधक जिस समाधिकी सिद्धि चाहते हैं उसके ४ साधनों का 
वर्णन इस उद्देशकर्म किया हैं। उन साधनोंका जो साधक सावधानीसे 
उपयोग करता है और उसमें लगनेवाले दोषोंको भलीभांति जानकर 
उन्हें दूर करनेकी कोशिश करता है वे ही साधक अध्यात्म शांतिके 
माहितें ग्रागे बढते हैं ओर जो कोई इनका दुरुपयोग करता है वह 
स्वयं गिर पड़ता है और साथ ही साथ प्राप्त साधनोंको भी ग़ुमा 
बैठता है। 


गुरुदेव बोले 


सुधमंस्वामीये अपने शिष्य जंबस्वामी को उद्देश करके इस 
जकार कहा “था हे आयुष्मन्‌! भगवान मदावीरने इस अकार कहा था 
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बह मैंने सुना है। उन स्थबिर (प्रौद्ठ अबुभवी) अगवानने बिमय 
समाधिके ४७ स्थान बताये हैं 
शिष्य :-भगवन्र! उन स्थविर भगवानने किन चार श्थानोंका 
यर्यांग किया है! 

गुरः-उन स्थबिर भगवानने विनय समाधिके इन ४ स्थानोंका 
वर्योन किया है: (3) विनय समाथि, (२) अुतसमाति, (३) तपए- 
समाणि ओर (४) आचार समाधि। 

[१] जो जितेन्द्रिय संयमी इसेशा अपनी आत्माको विनय समाि, 

, तपसमाधि और आचार समाधिमें जगाये रहता 
है वही सश्या पंढित है। 
उस विनय समाधिके भी ये चार मेद हैं: (१) जिस गुस्से 
विद्या सीखी हो उस गुरु को परम उपकारी जानकर उनकी सदा सेवा 
करना; (२) उनके निकट रहकर उनकी परिचर्या अथवा (विनय) 
करना; (३) गुरुकी आज्ञाका अक्षरशः पाक्षन करना; भोर (७) विनयी 
होने पर भी अहकारी न बनना हन सबसें से झंतिर्मस चौथा सेद 
बहुत ही सुख्य है। उसके लिये अगले सूत्रमे कहते हैं:- 

[२] मोक्षर्थी साथक हितशिक्षाकी सदेव इच्छा करें; उपकारी गुरुकी 
सेवा करे, गुकके समीप रहकर उनकी आज्ञाओंका यथार्थ रीतिसे 
पालन करे, और विनयी दहोनेका अम्रिमाथ न करे वही साधक 
विनय समाधिका संझा आराधक हदै। 


गुरुदेव बोलेः-- जम 
झायुध्यन! श्रत समाचिके भी चार भेद हैं जिनको पैसे इंस 


अ्रकार सुना हैः (१) 'अम्थास करने से ही सुझे सूत्रसिद्धांत का: पक्का 
' करू 
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शान होगा?-ऐसा मानकर अम्पास करे । (२) अभ्यास करनेसे मेरे 
सित्त की एकाअता बढ़ेः-ऐसा विश्वास रखकर अभ्यास करे । (३) 
'मैं अपनी आत्माको अपने घ्में पूर्ण रूपसे स्थिर करूंगा!-ऐसा 
ज्ेश्रय करके अभ्यास करे, तथा (४) “यदि सें घ्में बराबर स्थिर 
होऊंगा तो दूसरों को भी धमेसें स्थापित कर सकूँगा?-ऐसी मान्यता 
रखकर अभ्यास करे। इस प्रकार ४ पद हुए। इनमें से अंतिम 
चौथा पद विशेष उलछेख्य है । तत्संबंधी छोक आगे कहते हैं:-- 


[३] श्रुतसमाणिमें रक्त हुआ साथक सूत्रों को पढ़कर ज्ञानकी, एकाम 
चित्त की, धमैस्थिग्ताकी तथा दूसरों को धमे में स्थिर करनेकी 
शक प्राप्त करता है इसलिये साधक को अतसमाधिमें संजपझ 
होना चाहिये । 


[४] ठप समाधिमें हमेशां क्षमा हुआ साधक मित्र मिन्न प्रकारके 
सदूयुण के भंडार रूपी तपश्चयां में सदेव लगा रहे और किसी 
भी प्रकारकी आशा रखे बिना वह केवल करों की निजेरा 
करने की ही इच्छा करे । ऐसा ही साधु पूर्व संचित कर्मों का 
णय करता है । 


टिप्पक्षी-सर्व दिशाव्यापी गशा को 'कीति, अमुक एक दिशा व्यापी 
यश को “वर्ण! केसल पक ग्राम में व्याप्त यश को “शब्द! और केवल कुल 
में ही फैले हुए मयांदित यशकों “शोक! कहते हें ! 


आचार समाधि भी चार प्रकार की होती दे। वे सेद इस प्रकार 
हैं:-(१) कोई भी साधक पऐहिक स्वार्थ के किये साधु आचारोंका 
सेवन न करे, (२) पारक्ोकिक स्वार्थके किये भी साधु-आचारों को 
न सेचे । (३) कीति, वर्दी, शब्द या होक के किये साधु-आचारों 
को न पाज्े । (४) भमिजेरो के सिवाय अन्य किसी हेतु से साधु- 








आायारों को न पाले । इनमें से अंतिम चौथा पद महत्वका हे और 

उसे द्क्ष्यमें रखना चाहिये । तत्संबंधी छोक इस प्रकार हैः-- 

[२] जो साधु, दमितेन्त्िय होकर आचार से आत्मसमाधि का अजुभव 
करता है, जिनेश्वर भगवान के बचनों में तल्लीन होकर वाद- 
विवादोंसे बिरक्त होता है ओर संपूणे ज्ायक भावकों प्राप्त होता 
है, यह आत्मसुक्ति के निकट पहुंच जाता है-- 

[६] व साधु चार प्रकार की आत्मसमाधि की झाराधना कर विशुद्ध 
बन जाता है तथा चित्त की-सुसमाधि को साधकर अंतर्मे परम 
हितकारी तथा एकांत सुखकारी अपने कश्याणस्थान (मोक्ष ) 
को भी स्वयमेव प्राप्त करलेता है । 

[७] इससे वह जन्म-मरणके चक्र से तथा सांसारिक बंधनोंसे 
सवेधा मुक्त होकर शाश्वत ( अविनाशी ) सिद्ध पदवी को 
प्राप्त होता है अथवा यदि थोडे कम बाकी बच गये हों तो 
महान ऋद्धिशाली उत्तम कोटि का देव होता है। 
टिप्पणी-जिस तपमें भौतिक वासना की गंध नहीं, जिस तपमें कीति 

अथवा प्रशंसा की इच्छा नहीं, मात्र कर्ममल से रदित होने की दी भावना 
है वद्दी तप आदर्श दे और जिस आचारमें आत्मदमन, मौन तथा समाषिका 
समावेश है वही सच्चा तप दछ । जिस विनयमे नम्नता, सरलता, एवं सेवाभाव 
है वही सच्ची विनय दे और जिस शानसे एकाग्रता तथा समभाव की वृद्धि 
होती दे बहा सच्चा ज्ञान दे । 


ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस प्रकार “ विनयसमाधि ” नामक नौबां अध्ययन समात्त हुभा। 
“-+्च्णायाहक?' पसकमम--- ह 


मिक्षु नाम 


-(०-- 
आदके साधु 
१० 


चैराग्यके उद्रेक से जब दृदय सुगंधित हो जाता है तभी उससें: 
त्याग के लिये श्रेममाव पैदा होता है, तभी उसे त्यागकी लौ लगती 
है और वह मुमुच्ु किसी गुरुदेव को दूंढकर- त्यागमाग की विशाल 
वाटिकामें विहार करते लगता है और तभी;वह आसक्ति तथा स्वच्छ- 
दता के त्याग का निश्चय करके, श्रतिशञा पृवेक अति कठिन नीति- 
नियमों का स्वीकार करता है । 

यावज्लीवन के लिग्रे ऐसी तीत्र अतिशा लेनेवाले त्यागी की 
आध्यात्मिक, धार्मिक, तथा सामाजिक दृष्टि बिन्दुओं से कया २ और 
कितनी जवाबदारी है उसका इस अध्यायन में वर्णन किया है । 

गुरुदेव बोले *- 

[१] ( इंड्धिमान पुरुषों के उपदेशसे अथवा अन्य किसी निमित्तसे )' 
गृहस्थाश्रम को छोडकर त्यागी बना हुआ जो मिक्ठ सदैव ज्ञानी 
महापुरुषों के बचनों में क्षीम रहता है, उनकी आज्ञानुसार ही 
आचरण करता है, नित्य. विरासमाथि क्षयाता है, स्तियों के 
मोहजाड में नहीं कैंसता ओर वसन किये हुए भोगोंको फिर 
मोगनेक्री इच्छु नहीं करता वही आदश भिद्ठ है। 
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[२] जो पृथ्वी को स्वयं नहीं खोदता, दूसरों से नहीं खुदवाता और 
खोंदनेवाल्षे की अजुमोदना भी नहीं करता; जो स्वयं सचिस 
पाव्यी नहीं पीता, न दूसरों को पिलाता है और पीनेवार्ोों की 
अनुमोदना भी नहीं करता; जो तीचण अस्र रूपी अभिको स्वयं 
नहीं जल्बाता, न दूसरों से जलायाता हे और जल्लानेबाल्ले की 
अनुमोदनाभी नहीं करता, वही आदश भिच्चु दे। 


टिप्पणी-यहां किसी को यह शंका हो सकती हैं कि ऐसा क्यों कहा 
है! उसका समाधान यह है कि जैन दशैनसें आध्यात्मिक विकासकी दो 
अरियां बताई हैं (१) गुइस्थ संयम मांगें, और (२) साधु संयम मागै। 
गृहस्थ संयमों को गृहस्थाश्रमरमें रहते हुए भौ संयमकापालन करना होता हैं 
किन्तु उसके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्षचर्य और त्याग प्रमाणमें मर्यादित 
होते हैं और वे “अखुत्रत' कहलाते हं। किन्तु त्यागी को तो उक्त पांचों त्तों 
को पूर्ण रीति से पालना पडता हद इसलिये उसके ज़तों को 'महात्रतः 
नइते हें । 


उपरकी गाथा में त्यागी के त्याग का प्रकार बताया है। पृथ्वी, जल, 
झप्नि, वायु तथा वनस्पति ये सब सजीव हैं यद्यपि उनके जीव श्तने सूक्म 
होते हैं कि वे हमारी चमंचक्षुओं द्वारा दिखाई नहीं देते। किंतु ने दें 
अवश्य । उनकी संपूरं अहिंसा गृहस्थ जीवन में साध्य (संभव) नहीं है 
इसीलिये गृहस्थ संयममार्ग में स्ूल मर्यांदाका विधान किया गया है। 
स्थागी जोबन में ऐसी अष्दिंसा सदज॑ साध्य दे इसलिये उसके लिये ऐसी 
सुक्म हिंसा को भी त्याज्य कताया हे । 


(३] जो पंखा आदि साधनों से स्वयं इवा नहीं करता और दूसरों 


से नहीं कराता; बनस्पति को स्वयं गहीं तोडता ओर न दूसरों 
से तुश्वाता ही है भागेंसे सच्चिय बीज पडे हों तो जो 
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उनको बलाकर चलता हे और अचधितत मिक्ता को ही ग्रहण 
करता है ऐसा साधु ही आदश्श साधु है। 

[४] जो अपने निमित्त बनाई हुई भिक्षा को नहीं छोता, जो स्वयं 
भोजन नहीं बनाता और न दूसरों से बनवाता ही है वही 
आदश मिच्चु है क्योंकि भोजन पकाने से प्थ्वी, घास, काष्ट, 
और उसके आाश्यमें रहनेवाले इतर प्राणियों की हिंसा होती है 
इसलिये मिक्ठ ऐसी हिंसाजनक प्रवृत्ति नहीं करता है। 


टिप्पणी-यहां किसी को यह शंका हो सकतीं है कि साधु जीवनमें 
भौजन की जरूरत तो होती हीं है तो यदि मुनि न पकायेगा तो कोई दूसरा 
अवश्य द्दी उसके लिये पकायेगा और उस दशामें उस आदमी का उपयोगी 
समय बर्बाद होगा इतना नहीं उसे व्यथे ही कष्ट तथा मुनिके भोजन का 
खर्च सहना पडेगा और साधु मद्दाराज के निमित्त से वह उतने अधिक 
आरंभ का पापभागी भी होगा। अपने स्वाय के लिये किसी दूसरे क्रो इतनो 
उपाधिमें डालना श्समें विश्वोपकारक्क भगवान महावीर की भरहिंसा का पालन 
कहां हुआ ? 

इसका समाधान यद दे कि साधु जीवन निःस्वार्थी, निःरफही तथा 
स्वतंत्र जीवन द्ोता है । निःस्वार्थता, निःस्पृहता और स्व॒तंत्रता ये सब इतने 
उत्तम थुण हैं कि वे स्वयं अपने पैरॉपर खडे हो सकते हैं इतनाही नहीं 
किन्त वे दूसरों का बोक भी वहन कर सकते हैं। जो वस्तु हलकी होती 
है बह स्वयं पानी के ऊपर रहती है, यही नहीं उसपर बैठनेवाले कोमीः 
पानी में डूबने नहीं देती । ठीक श्सी तरह जहां साधु जीवन दोता है 
वहां शांति रइतो है । जगत के यावनमात्र प्राणी शान्ति के इच्छुक होने के 
कारण स्वयं उसको तरफ आाइृष्ट होते हें । त्याग के प्रति इस आकर्षण 
को ही दूसरे शब्दों में 'मंक्ति तत््ः कहते हैं । यह मक्तितत्व मानव द्दयमें 
रही हुईं अपँयता को गाहर खींच लाता है । 








लिछू नास ॥ १६२ 





जगत के पदार्थों का जो जीव जितना उपभोग करता है उससे 
अधिक अधिक प्राप्त करने की सतत स्वार्थदत्ति ( तृष्णा ) उसके हदय के 
अंतस्तल में छिपी रहती है। यह मनुष्य मात्रका स्वभाव ह कि बह अपनी 
संपत्ति अथवा वैभव पर सन्तुष्ट नहीं दोता। वह संदेव उससे अधिक के लिये 
प्रयत्ल करते रइना चाइता है। कद्दा भी गया है कि “तृष्णा का अत नहीं 
है” । वही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य अपनों आवश्यकता से बहुत अधिक 
पदार्थों को अपने अधिकार में लिये बेठा दे और जो कुछ उसके पास दै 
उससे भी कई गुना अधिक वह अपने पस रखना चाहता दे; किन्तु जब 
उसमें अर्प॑खता भाव प्रकट होता दे तब सर्वे प्रथथ उसको तृष्णा बढनी बंध 
दो जाती दे और वह दान किंबा परोपकार के रूपमें प्रकट होती है। इसी 
तरइ की बृत्तियों के प्रभावसे श्स जगत में साधनह्वीन तथा अशक्त जीबों का 
निर्वाह दोता रइता द। श्तना विवेचन करने का तास्परय इतना ही दे कि 
गृहस्थ साधु को जो दान करता दई वह अपनी उपकार भावना से द्वी करता है। 

परन्तु श्स दानवृत्ति अथवा परोपकार वृत्तिका यदि आदर भिकु लाभ 
लें तो दूसरे अशक्त जीवों को मिलनेवाले भागमं कमी पडे बिना न रहे । 
इसलिये वह तो वही मिक्षा लेता हे जो गुृहर्थ अपनी आवश्यकताओं को 
मबाकर बाकी के बचे हुए भाग साधुको देता हो, और इसीलिये साधु क॑ 
ऐसी 'भिक्षा को 'मधुकरी? की उपमा दी हे और ऐसी भिक्षा हो साधु 
तथा ग्रहस्थ दोनों के लिये उपकारी भी है। 


इस अकार इस निमित्तसे गृइस्थोंमें भी स्यमवृत्तिका भावि्ाव होता 
रहता ह। ह 

जैनदर्शन में दान अथवा परोपकार की अपेक्षा संयम को उच्चकोटिका 
स्थान दिया हे क्योंकि दाता अपने उपभोग की यधेष्ट सामग्री लेकर उससे 
बची हुईं संपत्तिमें से दी दान करता द। परोपकार मे अतस्तल में भी अत्यु- 
पकार की भावना छिंपी हुईं है जब कि संयम में तो स्वाये का नाम तक भी 
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नहों हे और तो क्या संवमभी प्राप्त साथनों को भी स्वयं तुणबत्‌ छोड देता 
है | श्सी के कारण वह भरने संवम द्वारा विश्वके अनेक प्राण्रियोंका आशी- 
याँद युप्त रीति से स्रास्त करता रहता हैं । इस परसे आसानोसे यद बात 
सममरयेँ आजयगी कि त्यागीजोजन गृहरुथ जीवन पर बोमा नहीं है परन्तु 
गुइस्थजीवन को मानसिक बौमेंमे से बाहर निकालकर इलका बनाने का एक 
निमित्त है और ऐसा जीवन ही आंदरी त्यागोजीवन है। 

परन्तु जब त्यागी जीवन गृदस्थजोबन पर बोसा हो जाता है तब 
कई उपरोक्त दोनों प्रकारों के जीवनों से निकृष्ट भ्र्थात्‌ भिखारी-जीवन दो 
जाता है । 


[श] जो साधु शातपुत्र भगवान महावीर के उत्तम बचनों की तरफ 
रुचि रखे हुए सूचम तथा स्थूल् इन दोनों प्रकारों के षढ 
जीवनिकायों ( प्रत्येक आणिसमृह ) को अपनी आ्रात्माके समान 
मानता है; पांच महात्तों का घारक होता है और पांच प्रकार 
के पापदारों ( मिय्यात्व, अब्त, कवाय, प्रसाद तथा अशुभ 
योग-ध्यापार ) से रहित होता है वढ़ी आाइश साझु है। 
टिप्पणी-जिसतरह सुख, शांति, और झानंद हमें प्रिय हैं उसी तरह 

जगतके छोटे से छोटे जोव से लगाकर बड़े से बड़े जीवको भी ये प्रिय हैं 

शेसा जानकर अपने आचरण को दूसरों के लिये सुखकर बनाना श्सी वृत्तिको 
आत्मकतृ-वृत्ति कहते हैं । 

[६] जो जानी साधु; क्रोध, मान, भाया ओर लोभ का संदेव वमन 
करता रहता है, ज्ञानी पुरुषों के वचनोंमें अपने चित्त को स्थिर 
लगाये रहता है, ओर सोना, चांदी, इत्यादि धनकों छोड देता 
है वही आदशे साध है। 

[०] जो सूढता को छोडकर अपनी दृष्टि को शुद्ध € सम्यगृदष्टि ) 
रखता है; मन, वचन और काय का संग्रम रखता है; शान, 
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तप, और संयमर्भ रह कर तप द्वारा पूे संचित कर्मों के 
दयका प्रयत्न करता है वही आदशे मित्र है। 

(८] ठथा भिन्न २ प्रकारके आहार, पानी, खाद्य, तथा स्वाथ आदि 
सुन्दर पदार्थों की मिक्षा को कक्ष या परसों के किये संजय कर 
नहीं रखता और न दूसरों से रखाता दी है वही आदशे 
मिक है। 

[५] तथा जो मिन्न २ प्रकार के भोजन, पान, खाद्य सथा सवा 
आद्वार को प्राप्त कर अपने स्वधर्मी साथीदार साधुओं को जुला- 
कर उनके साथ भोजन करता है ओर भोजन के बाद 
स्वाध्यायमें संजम रहता है वही आदरश मिद्ठ हैं। 
रिप्पशी-अपने साथीदारों के बिना अकेले ही मित्ता भारोगने से 

अऋतिजिहनता तथा आतिलोलुपता आदि दोष आते हैं। साधुजीवनमे के प्रत्येक 

कार्य से निःस्वाथता टपकनी चाहिये | सदहमोजन भी उसके प्रदशेन का एक 
काये है । खाली बैठा हुआ साधु कुतकों एवं अशुभ योग में न फेँसे श्सलिये 
उसको स्वाध्याय करनेका उपदेश दिया हैं। 

[१०] जो साधु कलहकारिणी, द्वेषकारिणी तथा पीडाकारियी कथा 
नहीं कहता, निमित्त मित्ञने पर सी किसी पर क्रोध नहीं 
करता, इन्द्रियों को निश्चल रखता है, मन को शांत रखता है, 
संयममें सर्वेदा लवलीन रहता है तथा उपशर्म भावको प्राप्त 
कर किसी का तिरस्कार नहीं करता वही आदश सिश्ष है। 

[११] जो कानों को काटे के समान दुःख देनेवाले आक्रोश वचनों, 

और अग्रोग्य उपाजंसों ( उच्चाइनों ) को शांतिपूेक 





उच्च कोटि की तपश्म्थां की क्रिया ) अंगीकार कर अयकारी 
शब्दों को सुनकर भी जो नहीं ढरता तथा विविध सदगुणों 
एवं तपश्चरणमें सं होकर देहभान को भी भूल जाता है 
वही आदश मिक्षु हे। 


टिप्पणी-मिकछुओं की प्रतिमाओं के १२ प्रकार दे। उनमें तपश्चर्या 
की भिन्न २ क्रियाएं ज्त नियमपूर्वक करनी पडती हैं। इनका सविस्तर वरणन 
जानने के लिये उत्तराष्ययन सूत्रका ३१ वां भध्यायन तथा दरशाश्रुत 
स्कंध देखो । 


[१३] तथा ऐसे स्थानमें जो मुनि देहसूस्छा से मुक्त रहकर अनेक 
वार कठोर वचनों, प्रहारों अ्रथवा दंड किंवा श्त्र से मारे जाने 
झथवा बींघे जाने पर भी प्थ्यीके समान अड़ग स्थिर बना 
रहता है, कोतृहक्त से जो सदा अलिस रहता है और वास- 
नाओंले रहित रहता है वही आदशे साधु है । 


[१४] जो सुनि अपने शरीर द्वारा तमाम परिषहों ( झाकस्मिक 
संकटो ) को समभावपूवेक सहनकर जन्म-मरणों को ही महं 
भयके स्थान जानकर संयम तथा तप द्वारा जन्स-मरणरूपी 
संसार से अपनी अत्मा को उयार लेता है वही आदर्श 
मिच्ठ है। 


[१५] जो झुनि सूत्र तथा उसके रहस्य को जानकर हाथ, पेर,. 
वाणी, तथा इन्त्रियों का यथार्थ संयम रखता है ( अर्थात्‌ 
सन्मागेमें विवेकपूर्वकक लगाता है ), भ्रध्यात्मरसमें ही जो मस्त 
रहता है और अपनी झात्मा को समाजिमें लगाता है वही 
सथा साधु है । 











रिप्पणी-शानका फल संयम और त्याग हे इसलिये र्च्चे शानी का 
प्रथम चिह्क संयम है। संयमो स्वार्थी अवृक्तियों से दूर दो जाता दे और 
आत्मंभाव में ही लवलीन रहता है । 

[१६] जो सुनि संयम के उपकरणों म॑ तथा भोजन आदिमें अनासक्त 
रहता है, अशात घरों से परिमित भित्षा प्रातकर संयमी जीवन 
का निर्वाह करता है, चारित्रमें बाधक दोषों से दूर रहता है 
तथा लेन-देन, खरीद-वेचना तथा संचय आदि असंयमी 
ज्यापारों से विरक्त रहता है और जो सर्व प्रकारकी आसक्तियों 
को छोड देता है वही आदश भिछु है। 
टिप्पशी- यथपि पदार्थों का त्याग करना भी बडो कठिन वात हैं फिर 

भी उसके त्याग कर देने मश्नसे ही त्यामधर्म की समाप्ति नहीं दो जाती । 

पदार्थ स्याग के साथ हो साथ उनको मोगने की झतृप्त द्ारदिक वासनाओं का 
सी त्याग करना इसोको सच्चा त्याग कहते हैं। 


[१७] जो सुनि लोलुपता से रहित होकर किसी भी भ्रकारके रसोमें 
झासक्त नहीं होता, भिक्षाचरीमें जो परिमित भोजन ही ज्ेता' 
है, भोगी जीवन बिताने की वासना से सर्वथा रहित होकर 
झपना सत्कार, पूजन किंवा भौतिक सुख की पर्वाद नहीं 
करता, और जो निरभिमानी तथा स्थिर आत्मावाला होता है 
वही आदश मुनि है। 

[१८] जो किसी भी दूसरे मलुष्य को ( दुराचारी होनेपर भी ) 
दुराचारी नहीं कहता, दूसरों को कुद्ध करनेवाल्ले वचन नहीं 
बोलता, सब जीव अपने २ शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख 
दुश्ख भोगेंगे ऐसा मानकर अपने ही दोषों को दूर करता है 
और जो झपने आपका ( अपने- पदस्थ किया तप का 9» 
अमिसाम भईी करता वही झादश अमण है। 








[१४] जो जाति, रूप, लाम अथवा श्ञानका अभिमान नहीं करता, 
सबे प्रकार के अहंकारों को छोड़ कर सदमे के ध्यान ही 
संक्म् रहता है वही आदश सिक्ठ है। 

[२०] जो महामुनि सच्चे धमेका ही भसार्ग बताता है, जो स्वयं 
सद्धमं पर स्थिर रहकर दूसरों को भी सद्धम पर स्थिर करता 
है, त्याग मार्ग अहण कर दुराचारों के चिह्तों को त्याग देता 
है ( अर्थात्‌ कुसाधु का संग नहीं करता ) तथा किसी के 
साथ ठट्ठा, मश्करी, दृष्टि आदि नहीं करता वही सच्चा भिचु है। 

२५] ( ऐसा मिल्क क्या प्राप्त करता है? ) ऐसा आदशे भि्ु संदेव 
कल्याणमारी मे अपनी आरसा को स्थिर रखकर नश्वर एवं 
अपविश्र देहावास को छोड़कर तथा जन्ममरणके बंधनों को 
सर्वेध" काटकर अपुनरागति ( वह गति, जहांसे फिर क्ौटना 
न ॒पडे अर्थात्‌ मोक्त ) को ग्राप्त होता है । 
टिप्पणी-अपनी पअंतरात्मा को बंचना करनेवाले एक भी कार्य न कर, 

गुइस्थ तथा मिछ को जिससे घृणा हो ऐसे समस्त कार्यों का त्याग कर मिक् 

साथक केवल समाधिमार्गमें ही विचरण करे और अंतरात्मा की मौज में ही 
मस्त रहे । 

ऐसा मैं कहता हूं:- 
इस प्रकार 'भिन्षु नाम! नामक दसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ। 


53% 








रतिवाक्य चूलिका 
-++(०) 


( संयम से उदासीन साधक के मनमें संयम के प्रति प्रेम उत्पन्न 
करनेयाले उपदेश ) 
श्श्‌ 


यद्यपि मिक्नु जीवन ग्रहस्थजीवन की अपेक्षा संयम ०वं त्यागकी 
इष्टिसे सौ गुना ऊंचा एवं सात्तिक है फिर भी वह साधक ही तो है। 

साधक दशा की भूमिका चाहे कितनी भी ऊंची क्‍यों न दो 
फिर भी जबतक वह साधक आत्म सात्तात्कार की स्थिति को नहीं 
पहुँचता और जबतक उसके ह्ृदयके अन्तस्तल में अन्तर्गुप्त वासनाओं 
के गहरे पडे हुए. बीज जलकर खाक न हों जाँय तबतक उसको भी 
नियमों की वाड को सुरक्षित रखना ओर उनका पालन करना आव- 
श्यक है | लाखों करोड़ों साधकों के पृज्य एवं मार्रदशक होनेपर भी 
उसको धार्मिक नियमों की सत्ता के सामने नतभस्तक होना ही पडता 
है क्‍योंकि चिरंतन अभ्यास क। लेप इतना तो चिरत्थायी एवं मज- 
बूत होता है कि जिन वस्तुओं का वर्षों पहिले त्याग किया होता है, 
जिनका स्वमम भी ध्यान नहीं होता वे भी एक छोटा सा निमिच्त 
मिलते ही मनको वुष्ट प्रवृत्तिकी तरफ खींच से जाती हैं और कई 
बार उस पुराने अम्शस की जीत भी हो जादी है । ऐसी वृत्तियोंका 
वेग शियिल मनवाले साधक पर तुर्त अपना अभाव डालता है $ 





जब २ मन ऐसी चंचलता एवं पामर स्थिति से पहुँच जाय तब २ 
उसके बुष्ट वेगों को रोककर मनको पुनः सयममागेम किस तरह 
लगाया जाय उसके सचोट किन्तु संक्षिप्त उपायों का इस चूल्षिका में 


वर्णन किया गया ह | 
गुरुदेव बोलेः- 

ओ खुश साधको ! दीक्षित ( दीक्षा खेनेके बाद ) यदि कदासित्‌ 
मनमें पश्चात्ताप हो, दुःख उत्पक्ष हो और संयममागे में चित्तका 
प्रेम न रहे ओर संयम छोडकर ( गृहस्थाश्रममें ) चल्ते जाने की इच्छा 
'होनी हो किन्तु संयम का वस्तुतः त्याग न किया हो तो उस समय 
थोढडे की लगाम, हाथीके अ्रकुंश, और नाव के पतवार के समान 
निश्चलखित अद्वारह स्थानों ( वाक्यों ) पर भिक्षुको पुनः २ विचार 
करना चाहिये । वे स्थान इस प्रकार हैंः-- 

[१] ( अपनी झात्माको संबोधन करके यों कहे ) हे आत्मन्‌ ! इस 
दुःषम काका जीवन ही दुःखमय है। 

टिप्पणी-संसार के जब सभी प्राणि दुःखों के चक्रमें पडे हुए पीढित 
हो रहे हैं, कोई भी सुखी नहीं हे तो फिर में हो क्‍यों संयम के समान 
उत्तम बस्तुको छोडकर गुइस्थाश्रममें जाऊं ! वहां जाने पर भी भुझे सुख 
कैसे मिल सकेगा ? जब सभी गृहत्थ अनेकानेक दुःखों से पीडित ह तो में 
हो अकेला सुखी कैसे रह सकुंगा ? इसलिये संयम छोडना मुझे! उचित 
नहीं हद ! 

(र] फिर हे आत्मन्‌ ! गृहस्थाअक्रमियों के काममोग दणिक तथा 
अत्यंत मीची कोटि के हैं। 

रिप्पणी-गाइईस्थिक विषयमोग एक तो बणिक हें, दूसरे वे कल्पित 
है, वास्तविक नहीं है; तोसरे उनका परिणाम अत्यंत दुःख रूप है, चौगे 











कर्माघीन हैं, आत्मा के आधोन नहीं है तो ऐसे कामभोगों पर मुझे मोह 
क्यों करना चाहिये! $ 


[१] इस सांसारिक साथा में फंसे हुए मनुष्य बड़े ही मायाचारी 
होते हैं । 
टिप्पणी-श्स संसार में मायाचार ही भरा पड़ा है इसीलिये तो सब 
आयी दुःखी दं । यदि मैं भी संसार में जा पड़ेगा तो सुमे भी मायाचार 
द्वारा दुःखी री होना पडेगा। 


[४] और संयमी जीवन में दीखनेवाला यह दुःख कुछ बहुत दिनों 
तक थोढे ही रहनेवाला हैं! ( थोड़े समय का है, थोढे समय 
बाद यह न रहेगा ) 


(र] संयम छोड़कर गृहस्थाक्रम में जानेवाज्ञों को नीच से नीच 
मजुष्यों की खुशामत करनी पढ़ती है। 


[६] ग्रहस्थाअ्रम स्वीकारने से जिन वस्तुओं का मैंने एक वार वसन 
€ उछ्दी ) कर दिया था उन्हीं को पुनः सेवन करना पडेगा। 


रिप्पयण्यी-संसारमं कोई भी मनुष्य थूकी हुईं वस्तुकों चाटना नहीं 
चाहता | विषय भोगों का एक वार में त्याग कर चुका, भव उन्हें पुनः 
स्वीकार करना भेरे लिये उचित नहां है। 


[०] दे झाव्मन्‌ ! व्यागकी उच्च भूमिका परसे, केवल एक चुद 
वासना के कारण गहस्थाक्षम स्वीकारना साक्षात्‌ नरक में जाने 
की तैयारी करने के समान है। 


[८] गइस्थाश्रम में रहनेवाल्ों को जब गहत्याक्रम घमे पाक्षणा भी 


कटिन होता है । तो आदर्श त्याग का पाक्षन तो से कैसे कर 
सकते हैं? 





. इ७8 दशवेकाशिक सूत्र 


डिप्पल्सी-पथपि गृहस्थाअमम भी बहुत से उत्तम संयमी पुरुष होते हैं 
परन्तु वे बहुत कम-इक्ते दुके दो होते हें क्‍योंकि गदस्थाअमका तमाम बाता- 
बरण दी ऐसा कलुषितः होता है कि उसमें संयम को आताकला कर लेना 
कठिन बात हें । 

[५] दे आत्मन्‌ ! फिर यह शसीर भी तो नश्वर है। इसमें क्चानक 
सेग उत्पन्न हो जाते हैं और स॒ल्ु आजाती है ( उस समय 
घमें के सिवाय ,ओर कोई भी पदाये इस जीवका सहायक 
नहीं होता ) 

[१०] भौर ( गृहस्थाअ्मर्म ) अशुभ संकल्प विकल्प आत्माका 
आध्यात्मिक रत्यु करते रहते हैं। 
टिप्पणी-गुदस्थएश्रम में फँसे दुए जीवका एक क्षण भी ऐसा नहीं 

होता जितमें वह संकल्पविकल्पों से मुक्त हो । रात को सोते २ भी वह 
हवाई किले बांधता बिगाडता रहता हू । इन से वह दिन प्रतिदिन आध्या- 
स्मिक मृत्यु को प्राप्त होता रहता है । भात्मा की दृष्टिसे एक शरीर छोड- 
कर दूसरे शरीर में जाना रुत्यु नहीं हे क्योंकि आत्मा तो अमर है। शरीर 
छूट जाने से भात्मा नहीं मर जाती किन्तु भात्मा अपने स्वरूप के विरुद्ध 
विषयभोगों में आसक्त हॉने से भपने स्वरूप से च्युत दो जाती है, यही 
इसकी भाध्योत्मिक मृत्यु हैं। आत्मा के लिये यह मृत्यु उस सृत्यु की 
अपेया अधिक भयंकर पर्व असह्या है । 

[११] दे आत्मन ! शहस्थाअ्म कल्लेशमथ है; सच्ची शांति तो त्याग 
ही में है। 

[१२] रृहस्थावास बडा भारी बंधन है; सच्ची मुक्ति तो त्याग 
सेंह्ीहै। न 

[१३] गुदस्थजीवन दोषमसय है, झोर संयसी जीवन निष्पाप, निष्क्क- 
एवं पदित्र है। 
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[१५] हद के काममोग निकृष्ट ( अत्यन्त निम्नकोडिके ) हैं । 

[१२] ओर है आात्मन्‌ ! संसार के य्रावन्मात्र भादि पुकय एवं पाप से 
घिरे दुए हैं । 

[१६) और यह जीवन देखे, कितना झुर अंगुर है! दर्भकी मॉक 
पर स्थित ओस के जलबिदु के समान बद जीवन अति चेचल 
एवं ककिक है । 
रिप्पणी-ऐसे विनश्वर जीवन के लिये अविनश्वर धर्म को क्‍यों छोड 

देना चाहिये । 

[१७] भरे रे! सचमुच ही मैंने पूर्वकाल्लमं बहुत पाप किया होगा ! 
टिप्पशी-यदि पापका उदय न दोता तो संयम जैसी पवित्र वस्तु से 

मुमे विरक्ति क्‍यों होती? पापकर्म ही उस शुभवस्तु का संयोग नहीं रहने देते । 

[१८] और गृहस्थ होकर तो मैं और भी दु्ल्ारिभ्यजन्य पापकर्सों से 
घिर जाऊंगा, फिर उनसे झुक्ति कभी मिलेगी ही नहीं । इन 
दुःसद्ा पूवेकर्मों को समभाव से सहलेने ओर तपश्नर्या द्वारा ही 
खपाया जा सकता है (और यह मौकर मुझे संयमी श्रवस्थामें 
ही प्राप्य है, अन्यतन्न नहीं ) 
टिप्पणी-इन १८ उपदेशों पर पुन: २ विचार और गहरा मनन 

करने से संयम से विरक्त मन पुनः संयम की तरफ आछृष्ट होगा और वह 

उसमें स्थिर हो जायगा । 


अब श्छोक कहते हैं 


[१] जब कोई अनाय पुरुष केव्छक भोग की इच्छा से अपने चिर 
संचित चारित्र धर्म को छोड़ देता है तब वह भोगासक्त 
अज़ानी अपने भविष्य का जरा भी विचार नहीं करता । 

श्३े 





रिप्यद्धी-जब कोई भी सापारण अथवा बुद्धिमान साधक कोई अंयोग्य 
काम कर बैठता हे तब पद इतने अभिक आवेशमें होता दे कि उस समय 
उसे यह नहीं दीरबता कि इस कुकमेका कैसा भर्यकर परिणाम दोगा । 

[र] परन्तु जब वह त्यायाश्षम छोडकर गहस्थाश्रममें पीछे क्ोटे आता 
है तब वह त्याग पूर्व गृहस्थ दोनों घमे से अष्ट होकर, स्वगे 
से स्युत पृथ्वी पर पढे हुए वेवेन्त्र की तरद पश्चात्ताप 
करता है। 
टिप्पणी-देचेन्द्रकी उपमा इसलिये दी है कि कहां वे स्वर्गीय सुख 

और कहाँ मर््यलोक के दुःख ! इसी तरइ कहां वद संयमी जीवन का लोको- 

सर आनंद और कहां पतित जीवन के कष्ट ! संयमअष्ट पुरुष की लोकमें 
भी निंदा होतो हैं और उसके हृदयमें भी श्सका दुःख हुआ करता दे । 

(३] प्रथम ( संयमी अवस्थामें ) तो वह विश्ववंदनीय होता है और 
अष्ट होने के बाद अझर्वध ( तिरस्कार के योग्य ) हो जाता है 
तब वह अपनेमनम स्वगे से पतित अप्सरा की तरइ खूब ही 
पक्ुताता है । 

[४] पहिल्ले तो वह महापुरुषों द्वारा भी पूज्य था भोर जय वही 
बादमें अपूज्य हो जाता है तब राज्य से पदञ्नष्ट राजा की 
लरइ खूब ही पशआत्ताप करता है। 

[श] पहिल्ले बह सबका मान्य होता है किन्तु अष्ट होनेके बाद बह 
अमभान्य होजाता हे तब अनिस्क्षपूवेक निर्घधनकृषक बने हुए 
घन्िक सेठ की तरह वह खूब ही पद्मात्ताप करता है। 
डिव्यशी-पतित इोकर नीच कुल में गये ुए अथवा धतद्दीन होकर 

नीच अबस्था को आप्त थनिक सेठ जिसतरद अपनी पूर्वब्ती उ्धदराको याद 

कर २ के दुःखो होता है उस तरह भुनिवेश छोड कर गृहस्थनीबन में गया 
हुआ साधक पक्षात्ताप करता है । 





_रकिवाक्य चूछिका._ ७ ७ ; १०" गा 


(६] भोगकी जालचसे स्यागाशमको छोड़कर गहस्थाअमम गया हुआ 
साधक यौवन ' व्यतीत कर जब जराग्रस्त होता है तब कोद के 
कांटे में कगे मांसकों खाने की ल्ालचर्मे फसी हुई मछली की 
तरह अत्येत कष्टको प्राप्त होता है । 

[७] भर जब वह चारोॉतरफ्ले पीडाकारी कोोंटुंणिक सिन्ताओं से 
घिरता हे-पीडित होता है तब वह बन्धनोंमें फँसे हुए हाथी 
की तरह दुःखी होता है । 

[८] और स्थागाक्ममको छोड़कर गृहस्थाअमर्म गया हुआ झुनि जब 
स्री, पुत्र, तथा कसले बच्चों के परिवार से घिरकर मोह प्ररं- 
परामें फेस जाता है तव वह दस्तदख में केसे हुए हाथी की 
तरह “न नीरम नो तीरमः न पानी और न किनारा हन 
दोनों के बीचकी स्थितिमें पडा हुआ खेद किया करता है । 
टिप्पणी-स्री, पुत्रादि परिवार से निवत्त होकर शांति प्राप्त करने की 

उसे जरा सी भो फुरसद नहीं मिलती तब उस जालमें से छुटने के लिये 

व्यथे ही श्थर उधर हाथपेर फेंका करता है किंतु बंधन इतने गाढ एवं मज- 
बत दोते हैं कि शब्दा करनेपर भी वह उनसे छुट नहीं सकता और श्स 
कारण बह और भी दुगुबा दुःखी होता हे । 

]84+-१०] ( फिर इस स्थितिसं जब वह जिलार करने बैठता है तब 
उसे सद्दिचार सूमते हैं ओर बढ़ाही पश्चात्ताप होता है कि 
हा! मैंने यह यहुतदी बुरा किया ) यदि मैं जिनेश्वरों द्वारा 
प्ररूषित विशुद्ध साधुतापूर्ण व्यागमायं पर आनंद पूरक रहा 








हुए सुर पतित सिश्ुका सहावरकयातना सदहश राहस्था- 


अम कहां | 

रिप्पणी-पतित हुए का जीवन हतना पामर दो जाता हैं कि वह 
गुहस्थाक्रम के आदशेषम को आराधने योग्य नहीं रहता और उसके हृदय 
स्रघु जीवन की शांति सद्रेव याद आया करती है जिससे उसका गुहस्थाअम 
नबलास जैसा कथ्टकर होजाता हे । 

[११] ( यहीपुरुष श्रव संयम से विरुक्त साधुक्े समझते दें ) त्याग 
मार्ग में संलप महापुरुषों का देवेन्द्र के समान उत्तम सुख 
और व्यागमार्ग से अष्ट हुए पतित खाघुका शत्यन्त नारकीय 
दुःखीजीवन, इन दोनों की तुलना करके पंडित साधुकों त्याग 
मार्गमे ही आनंद पूर्वक रहना उचित है। 
टिप्पणी-त्याग द्वारा प्राप्त भाध्यात्मिक सुख वस्तुतः अनुपम है उसकी 

ठुलना तो स्वर्गीय सुखंके साथमी नहीं को जा सकतो। किल्तु यहां प्रसंग- 

बस जैसे मनुष्य जीवन की अपेज्ञा देवजीवन उत्कृष्ट हो उसीतरद गृहस्थ- 
जीवन की झपेत्ा त्यागीजीवन उत्कृष्ट हैँ. और जिसतरद्द मानबजीवन की 
अपेजा नरकजीवन निकृष्ट दे उसीतरद आदर जीवन की अपेक्ा पतित गृह- 
जीवन नि:कृष्ट दे इतना बताने के लिये ही उपर को उपमा दी गई हे । 

[१२] घमसेसे भ्रष्ट तथा आध्यात्मिक संपत्तिसे पतित दुषिदग्ध सुनिका; 
शांत बुरी हुई यज्ञाशि की तरह एवं बिषके दांत हूटे हुए 
महा विषधर सर्प की तरह, दुराचारी भी अपमान करने. 
खगते हैं । 
टिप्पण्णी-सांफका बिषका दांत टूट जानेपर बालक भी उसको सताने” 

लगते हैं, यश्की अप्ति यद्यपि पवित्र मानी जाती हैं फिर भी उसका तेज 

जष्ट हो जाने पर उसभझी कुछ भी कीमत नहीं रहती, श्स शरौरमें से 
अकत्पमा निकल जाने पर इस देह को कौडी जितनी भी कीमत नहीं रहती 





उसी तरह संयमघमंरूपी आत्मा के निकलजाने पर वह साधक निरकेत 

जैसा होजाता है इसलिये उसकी इंसी मश्करी ह्ीनचरित्र गृदस्थ भी करने 

लगते हैं | 

[१३] घसे से पतित, अधमेसेवी ओर अपने अतनियर्मों से अष्ट 
साधु की इस लोक में. मी चारित्रकी जति; अधसे, अपयश 
तथा नीचे मलुष्यों की निंदा आदि अनेक हानियां होती हैं 
और हीनजीवन के शअंतर्मं उसे परद्ोकर्में भी अधसेके फछा 
स्वरूप अघम योनि मिलती है । 

[4४] जो कोई साधक बेदरकार (दुष्ट ) चित्तके देश के वश होकर 
भोगों को भोगनेके लिये तरह २ के असंयर्मों का आचरण कंर 
ऐसी अकल्पनीय दुःखद योनिर्में गमन करता है कि उसे 
साधक को फिर दुवारा ऐसे उच्च सहोधकी प्राप्ति होना सु्षल 
नहीं होता । 

[१२९] क्लेश तथा श्रनन्त दुःख परंपरा में दुःखी होते हुए इन बिचारे 
नारकी जीवॉकी पत्योपम तथा सांगरोपम लंबी आयुच्यों तक 
निरंतर मिल्नेवाला अनन्त दुःख कहां ओर इस संयमी जीवन में 
कभी कभी झाया हुआ थोडा आकस्मिक दुःख कहां ? इन दोलों 
में तो महान श्रन्तर दे तो फिर ऐसा उद्दिप्त साधक 
ऐसा सोचे “ अरे ! सेरा यह इशिक मानसिक दुःख किस 
बिसात में है ”और ऐसा सोचकर समभावपूर्वक उस कष्टको सह के 
टिप्पणी-पल्योपम, समय का एक बहुत बढा परिमाण है । साम- 

रोपसका परिमाण तो उससे भी बहुत अंधिक बडा है । 


पँ१९] ( दुःखके कारण संयम छोडने की इच्छा हो तो वह यों 
विचारे ) मेरा यद दुःख बहुत समय तक नहीं टिकेगा । 
( थदि भोगकी इच्छुसे संयम जोडने की इचए हो ती केंद 





पिक्रे ॒प॒ए॒7_फ्त एकाकिक यूव कक >> >॒॒ पशयेकासिक सूच दशवेकाशिक सूत्र 
थों बिचारे ) जीवात्मा की ओगषिपासा भी क्लिक है; वह 
केवल थोडे समय तक ही रहती हे फिर भी यदि कदाचित्‌ 
वह ऐसी बलवती हुईं जो इस जीवन के झअझन्ततक भी ठुछ्त 
मे होगी तो * मेरी जिंदगी के अन्तमें तो यह जरूर ही. 
आल्ची जायगी? इत्यावि प्रकार के विचार कर २ के स्रथम के 
प्रति होनेवाल्ले वेराम्ब को साधक इस प्रकार रोके । 
टिप्पणी-“प्राण जांय तो जले दी चले जांय परन्तु मेरं संयमी 

जहिकां तो नहीं जाना याहिये। श्स जीवन के चले जाने के बाद पुराने के. 

बदले नया जीवन मिल जायगा किंतु भ्ाध्यात्मिक मृत्यु होने के बाद उसकी 
पुनआपि अशकक्‍्य है ”-ऐसी भावना साधक सदैव चिन्तंवन करता रहे | 

[१०] जब ऐसे साधुकी आप्सा उपयुक्त बिचारों का मनन करते 
२ इतनी निश्चि हो जाय कि वह संयम त्यागकी भ्रपेष्षा 
अपना शरीर त्याग करना अधिक पसंद करे तब बायु के 
प्रदेड कौंके जिस तरह सुसेरु पवेत को नहीं हिला सकते 
उसी तरह इन्द्रियों के विषम उस सुधठ साधक को ढोखाबव- 
मान कर सकेंगे .। 

4१८] ऊपर किखी सब यातों को जानकर दुद्धिसान साधक उनमें से 
अपनी आत्मशक्ति तथा उसके बोग्य मिझ्ष २ प्रकार के 
उपायों को विवेक-पूर्वकः विचार कर तथा उनमे से ( अपनी 
योम्यतानुसार ) पालन करके मल, वचन और काया इन 
तीनों योगोंके यथार्थ संबेम का पाक्षनकर जिनेश्वर देयों के 
वचलनों पर पृणे रीतिसे स्थिर रहे | 
टिप्पयी-त्यागीका पतित जीवन दुधारी तलबार जैसा हैं जिसका धाव 

ऊपर नीचे दोनों ओर दोता हं। सीढी पर चढो हुआ मनुष्य जस्तोन पर 

ख़े मनुष्यों को भ्रपेद्ा नहुत, ऊंचा दिखाई देता हो पिन्तु जब बह बहां, 


रतिवाक्य चूछ्षिका वैसा 


से गिरकर जमीन पर चित्त लेट जाता हद तव बह खडे मनुष्य की अपेक्षा 
अत्यन्त नीचा दिखाई देता है और साथहीसाथ वहां से गिरनेके कारण चोट 
खाता है सो अलय । ठीक यही हालत तपमागेसे अष्ट साधुकी दोतो है । 

ऐसे कडुए भविष्य के न शच्छुक साधक को सक्विचार एवं मंथन के 
नूर द्वारा अपने मन का मेल दूर करना चाहिये, पश्चासाप के साबुन से 
अंत:करण को इतना तो साफ कर देना चाहिये जिसले दुष्ट विचारोंका 
आवागमन ही न हो पावे । 


ऐसा मैं कहता हूँ:- 
इस प्रकार “ रतिवाक्य ” नामक प्रथम चूलिका समाप्त हुई । 





विविक्त चर्या 
--(१-- 


( णकांत चर्या ) 
श्र 

इस संसार के प्रवाह में अनंत कालसे परिभ्रमण करती हुई यह 
आत्मा अनन्त संस्कारों को स्पशे कर चुकी हैं और उन्हें भोग भी 
चुकी है फिर भी अभीतक वह अपने भाव में नहीं आई और न 
अपने स्वरूप से च्युत ही हुई है। अब भी उसके लक्षण वे के वेही 
बने हुए हैं । दूसरे तत्त्वों के साथ निरंतर मिले रहने पर भी अब 
भी वह एक ही है, अद्वितीय है | इस चेतना शक्ति का स्वामी ही 
वह एक आत्मा है, वही चतन्यपुंज है ओर उसीकी शोध के पीछे 
यपडजाना इसीका नाम है विविक्त चर्या-एकांत चर्या | 


विश्वका प्राणीसमूह जिसप्रवाह में बह रहा है उसप्रवाह में विवेक 
बिना बहते जाना यह मी एकांत चयो है । इसप्रकार के बहते जाने 
में विज्ञान, बुद्धि, हार्दिक शक्ति, अथवा जाग्रति की लेशमात्र भी 
आवश्यकता नहीं हैं। अंधे भी उस प्रवाह में आसानी से बहते जा 
सकते हैं; हृदयहीन मनुष्य भी उसके सहारे अपना बेडा हांक सकते 
हैं । सारांश यह हैं कि एक क्ुद्र जंतु से लेकर मानवजीवन की 
उच्चतर भूमिका तक की सभी श्रेणियों के जीवों की सामान्य रूपमें 





विविक्त 'धर्या बेच है 





अवस्थाओं-सभी कार्योमें मी यही बात देखी जा सकती है । 

किन्तु मानवसमाज में ही एक ऐसा विलक्षण वर्ग होता है 
जो बुद्धि पर पडे हुए आवरणों को दूर कर देता है| जिसके अन्त- 
चज्तचु उघड जाते हैं, जिसके प्राणों में चेतनाशक्तिकी सनसनाहट फेल 
गई है श्रौर वह अपने कष्टप्रद भविष्यको स्पष्ट देखसकता दै और 
इसीलिये वद अपने वीर्य का उपयोग उसप्रवाह में बहते जाने के 
बदले अपनी जीवननोका की दिशा बदलने में करता हे । वह अपना 
ध्येय निश्चित करता है। और वहां पहुँचने में आनेवाले सैकड़ों 
संकर्टों को दूर करने के लिये शस्ेत्रसज्जञित शूरवीर और धीर लडवैये 
का बाना धारण करता है। संसार के दूसरे शरवीर अपनी शक्ति 
साया संपत्ति के रक्षण के लिये बाह्य संग्रामों में सच करते हैं किन्तु 
यह योद्धा उस वस्छुकी उपेक्षाकर आत्मसंग्राम करनाही विशेष पसंद 
करता है | यही उसकी दूसरों से भिन्नता है। यह मिन्नचर्या ही 
उसकी बिविक्त चर्या है । 

शुरूदेव बोले :-- 

( एकांत चर्या अर्थात्‌ विश्वके सामान्य प्रवाह से अपनी आत्मा 
को बचा लेना | उस चर्या के ल्लाभ तथा उद्देश्यों का निदशन इस 
अध्ययन मे किया है ) 

[१] सवेक्ष श्रभु द्वारा प्ररूषित तथा गुरुमुखसे सुनी हुईं इस (दूसरी) 
चूलिका को में तुमसे कइ्टता हूं जिस चूक्षिका को सुनकर 


हो जाती है। 
-आ वहीं उपदेश शब्यंभव गुर अपने मजक नामके शिव्यकों कहते हैं । 


मदर वेकसशिक छू 





_र] ( नदी के प्रवाह में तैरते हुए काष्ठ की तरह ) संसार के प्रवाह 
से अनंत आयी बह रहे हैं। उस भ्रवाह से छ्ुुट जाने के 
इस्छुक मोक्षर्थी साधक को संसारी जीवों के प्रवाह से उछ्टी 
दिशामें ८ प्रदृत्ति ) में अपनी आत्मा को ल्गानी चाहिये। 
टिप्पसणी-मनुष्य जीवन, योग्य समय तथा साधन मिलने पर भी 

बहुत से मनुष्यों को भौतिक जीबन के सिवाय अन्य किसी जीवन का 

रंचमात्र भी ख्याल नहीं होता | ने केवल लक्कीर के फकीर बने रहते हैं 
और उनका जीवन क्रम, जैसा होता आया है उसी दरों पर चलता जाता 

है । उनमेंसे यदि कोई अयार्थी जागृत होता हैं तो वद लोक प्रबाइ में न 

डूबकर प्रत्येक क्रियामें विवेक करने लगता है भौर वह अपने लिये एक 

नया हो मागे बनाता है । 


[३] जगत के बिचारे पामर जीव सुखकी तलाशमें संसार के प्रवाह 
भें बहते जारहे हैं वहां विचक्षण साधुओं की मन, वचन और 
काथा की एकवाक्यता ( शुभ व्यापार ) ही उस श्रवाह के 
विरुद्ध जाती है | सारांश यह है कि श्रेयार्थी को अपना मारे 
अन्य जीवों की अपेक्षा अक्षरा ही बनाना चाहिये। 
रटिप्पणी-सामान्य प्रवाह के विरुद्ध अपना मांग नियत करते सस| 

साधक को बडी सावचेती रखनी चाहिये । उसको अपना जुदा मार्ग बनाते 

देखकर इतर मनुष्यों की कडी नजर उसपर पढती हैं इसीलिये कद्दा है कि. 

« इरिप्राप्ति का माये किसी बिरले शर॒तीर का हो है, उस मार्ग पर कायर 

नहीं चल सकते! । किन्तु सच्चे साधक का आत्मबल उन कोपइश्टियों से 

उसे बचा लेता है और वह अपने मार्ग पर निष्कंटक् चल निकलता दे । 

[५] सच्चे सुखके इच्छुक साधक को लोक प्रवाह के बिख्द जाने में 
कौन सा बत्ष बढ़ाना चाहिये उसका निर्देश करते हैं ) एकतोः 
प्रभभ उस साधक को पसदाचार में अपना मन छागाना चाहिये 








और उसके द्वारा संयम एवं वित्त समाणि की आराधना करनी 
चाहिये और वादमें त्यागी पुरुषों की जो चर्या, गुश, एवं 
नियम हैं उनको जानकर तदनुसार आप्यरण करना चाहिये। 


रिप्पणी-संयमी जीवन बिताने का नाम “ चर्या ? दे | मूलगुण तथा 
उत्तर भुणों कौ सिद्धि को “शुर ” कहा है और नियम शब्द से भिक्षादि 
के नियमों की तरफ श्शारा किया दे। श्न सबके स्वरूप को जानकर उनको 
आचार परिणत करने के लिये साधक को तयार होना चाहिये । 


विशेष स्पष्टीकरण 


[९] (५) भ्रनियतवास ( किसी भी नियत गृह अथवा ख्थाय को 
स्थायी निवास स्थान न बनाकर प्रथ्वीमें सर्वेत्र विचरना ), 
(२) समुदान चर्या (जुदे २ घरों से भिक्षा प्राप्त करना ), 
(३) अजातोन्‍्जछु॒( अपरिधित गृहस्थों के घरों मेंसे बहुत 
थोडी २ मित्षा छेगा ), (४) एकांत का स्थान ( जहां संयम 
की बाधक कोई वस्तु न हो ), (२) प्रतिरिक्तताः-जीवन की 
आवश्यकतानुसार अह्पातिझश्प साधन रखना ओर (३9 
कल्नद का त्याग-हन छु अकारों से युक्त विद्ार चर्या की 
महियोंने प्रशंसा की हैं । खुश सिज्ठ हनका पाछ्न करे। 


[६] जिस स्थान पर मलुष्यों का कोलाहइल होता हो अथवा साधु- 
जनों का अपमान होता हो। उस स्थानको साझु छोड देने | 
कोई गृहस्थ दूसरे घरमेंसे ज्ञाकर यदि साधुको आहार पानी दे 
तो उसको साधु अहर्य न करे। यह वही भोजन अहय करे 
जिसे उसने अच्छी तरह देखक्षिया हो। दाता जिस हाथ अथवा 
अमचेसे भोजन ध्ाथा हो उस ओजन को प्रदश करने में साधु 
उपयोग (ध्यान ) रख्खे । 


ह वैद्ध६ दशवैकालिक सूत्र 





टिप्यणी-यहां अज्न लगे हुए चमचे का निर्देश इसलिये किया ह कि 
गृहस्थ उस साधन को सजीव पानी से न थो डाले। यदि वह उसे साफ 
करेगा तो उसको कष्ट पहुंचेगा जिसका निमित्त वह साधु होगा। दूसरे; 
सलित्त पानी से घुले हुए चमचे से हो हुई भिक्षा उसके लिये ग्राह्म भी 
नद्दी रहेगी । 

दाता आहार पानी जहां से लावे उसको देखने से तात्पये यह ह कि 
साधु यद्द देखे कि दाता कहीं स्वत: के लिये आवश्यक वस्तु का दान तो 
नहीं कर रहा ! दूसरे, आहार शुद्ध दे किंवा नहीं, इसका भो इससे पता 
चल सकेगा । 

[७] मचमांसादि अभक्षयका सर्वथा त्यागी आदर्श मिक्ष निरमिमानी, 
अपनी आत्मा पर पूर्ण काबू रखने के लिये वलिष्ठ भोजन 
अहणय न करे पुनः २ कायोत्सर्ग ( देहभान भूल जाने की 
क्रिया ) करे ओर स्वाध्यायमें दत्तचित्त रहे। 

[] मिक्च, शयन, आसन, शय्या, निषया ( स्वाध्यायके स्थान ) तथा 
आइारपानी आदि पर ममत्व रखकर, में जब यहां लोटकर भराऊंगा 
तब ये वस्तुएं मुके ही देना-किसी दूसरे को मत देना-इत्यादि 
प्रकार की अ्रतिज्ञा गृहस्थों से न कराये ओर न वह किसी 
गास, कुछ, नगर अथवा देश पर मसत्यभाव ही रक्‍्खे। 
टिप्पणी-ममत्व भाव रखना साधुजीबन के लिये सर्वथा त्याज्य है 

क्योंकि एक वस्तु पर ममत्व होने से अन्य वस्तु पर से बिशुद्ध प्रेम उड 

जाता है और उससे विरुद्ध स्वभावकरो वस्तुओं पर देंप हो जाता है। इस 
त्तरदइ एक ममत्व माव रागद्वेष दोनों का ही कारण हें। श्न दोनों का बुरा 
पस्थिम आत्मा पर जरूर पढ़ता दे और उसके परिलाम कलुषित हुए बिना 

न रहेंगे इससे साधक की साधना में बडा भारी विछक्षेष खड़ा होगा कहना 

तो चाहिये कि मुनिका सारा आचार हीं मय से आ पढ़ेगा क्योंकि साधुका 








का सर्वथा त्याय करना हो उचित है। 


[६] आदश सुनि असंयसी जनों की चाकरी न करे; उनको अभि- 
बादन ( भेंटना ), बंदन अथवा नमस्कार आदि न करे किन्तु 
असंयमियों के संगसे सवेधा रहित आदशे साधुओं के संग मेँ 
ही रहे । इस संसर्ग से उसके चारित्रकी हानि न होगी। 
रिप्पणी-मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा हद कि जिसके साथ अति 

परिचय में वह आता है उसकी गुलामी करने लग जाता हैं, जिसकी वह 
पूजा करता हैं वेसे है उसका मन तथा विचार होवे जाते हँ। और भन्तमें 
वह वैसाहो हों जाता द क्‍योंकि संसगेजन्य आंदोलनों का उस पर व्यक्त 
किंवा अव्यक्त कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पढता दी है । इसलिये शाख्रों में 
साधु-संग की महिमा के पुल बांध दिये गये हैं और खल-सगंति की भरपेट 
निंदा की हैं| संयम के इच्छुक साधक को अपने से अधिक थुणवान की 
संगति करना ही योग्य हैं । 

[१०] ( यदि उत्तम संग न मिल्ले तो क्‍या करे? ) मभिछ को यदि 
अपने से अधिक अथवा समान गुणवान साथी न मिले तो 
सांसारिक विषयों से अनासक्त रहकर तथा पापों का त्यागकर 
सावधानी के साथ एकाकी बिचरे ( किन्तु चारित्रदीन का संग 
तो न करे ) 
रिप्पणी-यथपि जेनशासतरों में एकचर्या को त्याज्य कद्दा दे क्योंकि 

एकाकी विचरने वाले साधुको निष्कलंक चारित्र पालना असंभव जैसी कठिन 

गात है और यदि उसके ऊपर कोई छात्र ( भाचाये ) आदि न हो तो 
ऐसा साधक समाज की हष्टि से भी गिर जाता दे। श्सी तरह के और 
भी अनेक दोष एकाकी वबिचरने से संभव ई फिर भी जिस संग से संयसी 
जीव नमें विन्न आने की संभावना हो उसकी अपेदा एकांकी .विचरना उत्तम 
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है क्योंकि एकाकी विचरनेमें तो भविष्यमें दोष लगने की संभावना है किन्तु 
दुराचारी के संग से तो तत्कण दी दोष लगता हैं। जैन बशेन अनेकांत 
दर्शन दं , उसमें कथित वस्तुएं एकांत रूप से नहीं कहाँ जाती । इसीतरद 
शक्कांत चर्या न तो नितांत खराब द्वी ह और न नितांत उत्तम ही। वह 
जसी जिस दृष्टि से है उसका वयोन ऊपर किया ही द । किंत आधुनिक 
साधु-जगतत में जो एकांत चर्या दिखाई दे रही है बह बैराग्य से नहीं किन्तु 
स्वच्छृंदवृत्तिजन्य मालुम द्ोती है । और जहां स्बच्छेदता है वहां साधुता 
का नाश छी है। इसलिये आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए एकचर्या का 
प्रश्न बढाही चिस्तनीय एबं विवादगस्तसा दोगया है । स्वच्छेद को बढाने की 
इष्टिसे एकचर्या त्याज्य है किन्तु उसमें भी कोई अपवादरूप एकचर्या हो 
सकती है और भी वद भात्मसाधनाके लिये की गईं हुईं हो तो भति 
अशेसनीय भी है । सारांश यह है कि एकचर्या को इछ्ता अथवा अनिष्टता 
का माप उसके संयोगबलों एवं उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्मर है। 
[११] ( चातुर्मात्थ में ) जैनभिश्ुको एक स्थान अधिक से अधिक 
चार महीनों तक और अ्रन्य ऋतुओं में एक मास तक ठदरने 
की आज्ञा है ओर जहां एक वार चोमासा किया हो वहां दो 
वर्षों का व्यवधान ( ध्न्तराल ) डालकर तीसरे वर्ष चोमासा 
किया जा सकता है ओर जहाँ एकमास तक निवास किया हो 
उससे दुगुना समय अन्य स्थल्षमें व्यतीत करने के बादही वहां 
फिर एक मास तक रहा जासकता है। जैनशास्त्रों की ऐसी 
आज्ञा है और संयमी साधु शास््रोक्त विधिके अनुसार ही चक्षे। 
टिप्पशी-शारीरिक ज्याधि अथबा ऐसेही अन्‍य किसी अनिवार्य कारण 
से इस प्रमाण (अवधि) में थोडा कहुत अपवाद भी हो सकता है। एक 
स्थानर्मे अणिक समय तक रहने से आसक्ति किंवा रागबंधन हो जाता हैं 
और ये दोनों बातें संयम के लिये घातक हैं । इसलिये संबमकों रखा के 
लिये हो यद आज्ञा दो गई दे यद्द ध्यानमें रखना चाहिये । 
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शक मास तक अथवा चौमासा मर जिस स्थानमें साधु रहा हो उस 
से दुणुना समय दूंसरे स्थानों में व्यतीत करने के बाद ही उतनी अवधि के 
लिये फिर उस स्थानमें उहर सकता ह-ऐसी सृत्र की भाज्षा हे ( देखो 
आचारांग सुत्र ) 

[१२] और भिक्ष राफ्िके प्रथम अथवा अंतिम अहर में अपनी 
आत्मा की अपने हो द्वारा आलोचना ( निरीक्षण ) करे कि 
आज मैने कया २ काम किये ! क्‍या २ करना मुझे अभी 
बाकी है? मैंने शक्य होने पर भी किसयातका पात्न नहीं 
किया ? दूसरे लोग सुमे कैसा सानते हैं ( उच्च या नीच.) ! 
मेरी श्रात्मा दोषपात्र तो नहीं है? में अपनी किन २ भूलों 
को अभी तक नहीं छोड सका ? इत्यादि खूब ही संभालपूपेक 
( सूचम दोष को भी छोड़े बिना ) विचारकर भविष्यमें पुनः 
संयम में बैसे दोष न लगाने का प्रय॑ंट्न करे। 

(१५] जैसेवान्‌ भिक्ष कदाचित्‌ भूलसे भी किसी कार्य में मन, वचन 
ओर काय संबंधी दोष कर बैठे तो उसी समय, लगाम 
खींचते दी जैसे उत्तम घोड़ा सुमार्ग पर आजाता है वैसे हो 
अपने मनको वशमे रखकर सुसाग पर खगावे । 

[१४७] जैयेदान एवं जितेन्द्रिय जो साथु सदैव उपयुक्त प्रकार का 
अपना आधचरण रखते हैं उसी को शानिजन नरपुंगव  मजुष्योंमें 
ओह ) कहते हैं ओर वही वस्तुतः सस्ये संयम पूरक जीवन 
बिताता है। 
टिप्पशी-थोढे समय के लिये संयम निभा लेना आसान वात ह। 

जहां तक कठिनता, आपसि या ज्याकुलता नहीं होती तबतक अपनी वृक्ति 

को सुरक्षित रखना सरल हें किंतु संकटों की क्पार मडी बरसने पर भी 
कापने मसल, वचन और कायकों अडुय बनाये रखना बडो हो कठिन वात है। 








मन, वचन और काय की एकवाक्यता संयमी जीवन का एक आव- 

स्थक अंय हे । 

[११] सच्चे समाथितंत पुरुषों को इन्द्रियों सहित इस आत्मा को 
असन्मागे ( कुमागे ) में जानेसे रोक छ्ेना चाहिये क्योंकि 
यदि आत्मा अरक्षित ( अवश ) हो जायगी तो जन्म जरा- 
भरणरूपी संसार में उसे धूमना पडेगा और यदि वशमें होगी 
तो वह सब दुःखों से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर सकेगी । 
विप्यणी-शासन के नियमों के आधीन न रहकर अकेले विचरण 

करने अ्रथवा गुरुकुलवास छोडकर एकाकी फिरने को विविक्तचर्या नहीं 

कहते और न यह एकचर्यादी दें। यह तो केवल भअनेकांतचर्या दी है। 

जिस एकचर्या में छृत्ति की पराधीनता एवं स्वच्छन्द का भतिरिक हो 
बसी एकतचर्या से त्यागकका विकास होने के बदले दुराचार ही की बुद्धि होने 
की संभावना दे । 

आत्सा द्वारा आत्मा के पापों का भ्रच्नालन, अपनी ही शक्ति से विप- 
त्तियों का विदारण और अपने को अपनाही अवलंबन बनाकर एकांत आत्म- 
इमन करना ही भादरी एकांत चर्या हैं ( 

आत्मरक्षा का प्रबल उपासक यह वीरसाधक ऐसी एकांत चर्या का 
वास्तविक रहस्य समभक्तर इन्द्रियों को चपलता और मन के दुश्वेगके आधीन 

न दोकर भपना केवल एक ही लक्ष्य रखता है और बीतराग मावकी परा- 

काष्ठा को आप्त होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है और यही संयम तथा 

स्थाग का फल हैं। 
ऐसा में कहता हूँ:- 
इस प्रकार “विविक्त चर्या' नामक दूसरी चूलिका समाप्त हुई । 


“जवाहर "उककमम-- 





क्या आप स्थानकवासी जैन हो १ 
क्या आप “ जेन प्रकाश *' के आहक हो ₹ 
यदि ग्राहक न हो तो श्ीत्र ही ग्राहक धन जाइए । 


वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३) 


मासिक मात्र चार आने में भारत मर के स्थानकवासी 
समाज के सम्राचार आप को आपके घर पर 
पहुंचाता है । तदुपरांत सामाजिक, घा।मैंक और राष्ट्रीय 
प्रश्नों की विशद्‌ विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन 
जमत, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रञु करता है| 
जैन प्रकाश ” श्री अखिल भारतवर्षीय श्वे० स्था० जेन 
कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है । 


प्रत्येक स्थानकवासी जैन को ' जैन प्रकाश ' के आइक 
अवश्य होना चाहिये । हिन्दी और ग्रुजराती भाषा के 
परस्पर अभ्यास से दो प्रान्त का भेद मिटाने का महा 
प्रयास स्वरूप “ जैन प्रकाश ” को शीकघ्र ही अपना छेना 
घीगे-- 


ज्ञीघ्र ही ग्राहक दोने के लिये नाम लिखाओ-- 


श्री जेन, प्रकाश ऑफिस 
९, मांगवाडी कालबादेवी, बम्बई २ 


जैन तथा प्राकृत साहिलके अभ्यासियोंके लिये झपूे पुस्तक 
क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थमण्डार या झ्ाखमण्डार है। 


यदि है 
ततो 
फिर 


अवश्य मंगाले 


श्री अवेमागधी कोर्ष भाग ४ 
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शातत्र में कहां कहां उल्लेख है सो भी बताया है। सुवर्ण में सुगन्‍्ध- 
धसंगोचित शब्द की पूर्ण बिशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से 
अक्ंकृत हैं। पांश्चात्य बरिद्ानोंने तथा जैन साहित्य के अभ्यासी और 
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” प्रिन्सीपल छुल्ननर साहबने सुन्दर प्रसावना द्विख्र कर अन्थको ओर 
सी उपयोगी बनाया है। यह अन्य जेन तथा प्राकृत साहिंत्य के 
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श्री रवे. स्था, जैन कान्फ्रेन्स 
६, भांगवाडी कालबादेवी मुंबई २. 


